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का एम अक्ाउमा4 एए28 


भमि 
मिका 

राजस्थानी वे समद्ध साहित्य की झोर विद्वावों का ध्यान प्रावधित 
हुप्रा है भौर उसके जन एवं जनेतर साहित्य के शोध में पर्याप्त काय हुप्ा 
है, पर उसक भाषिक स्वरूप का उाता अध्ययन नहीं हुआ है ॥ विश्वाल भू 
भाग में फल्ली राजस्थानी की बुछ विभाषाएं एवं झनेक बोलिया हैं । इनके 
चचानिक प्रध्यपत व॑ अभाव से न तो राजस्थानी वे स्वस्प के साम्द्ाघ सें 
चरम निष्फर्प प्रकात में भ्रा सर्वे हैं धौर म इनकी पारस्परिक ह्थितियों को 
सुस्पष्टता से समभा जा सका है । इससे श्रातियाँ उत्पन हुई है जिनके 
निरावरण के लिए इपकी विभाषाप्नों भौर बोलियो का वैचानिक पभ्रध्ययन 
अपेक्षित है । 

डॉ रामकध्ण व्यास जो दोकानेर के निवासी हैं मे बीकानेरो 
वा भ्रष्ययत वज्ञानिकर दष्टि से क्या है भौर उस थाली को प्रकार में लाने 
था सफ्ल प्रयास भी विया है जिसके बोलने वालो की सख्या 47 बता- 
चर उसके' स्व्रतात्र भध्तित्व तब को नजारा सा गया है । यह लेखक बीका- 
तेरी भाषियों को जनसरख्या 75000 मानता है भौर भनुमान एवं तक-बल 
पर प्रपने क्यन को पुष्टि करता है क्योत्रि' समस्त वाद़ानेरी भाषियों थी 
गणना करना एक व्यक्ति के बलवूते से पर की बात है | 

जब कमो वोलो का भ्रष्येता उसका भाषी भी होता है, तद 
उसके प्रध्ययन में थ्यक्तिनिष्ठता भा जाने का खतरा सदा बना रहता है 
झौर उसका भ्रध्ययन व्यक्ति बोलो प्रध्ययन जपम्ता बनकर रह जाता है । ऐसे 
प्रध्ययन को बस्तुष्ठि बनाने वे लिय लेखक ने प्रमाणित नपुने एकत्र किये हैं । 
वह नगर से बाहर जावर दीकानरोी बोलो के स्वच्छ नमूने ग्राम--वद्धाप्नों 
से एकत्र पर लाया है जिनकी प्राप्ति घीकानेट नगर में सम्मव सदी की 
झौर जिह्ें मिलावट दूपणा से मृवत समझा जा सता है। बीकानेर भगर 
पे मुहस्तो (चोतों) भें जाति बोलियो का पतर सुस्पष्ट देखा णा सकता 
है, जिनके भाषार पर किसी मानर रूप को खोजकर उसका प्रध्ययन 
बरता सदथा प्रसम्भव सा वाय था 3 


बोवानेरों का प्रष्ययन संरात ने प्रनेज स्तरों पर किया है | विषय 
प्रदेश में सघर्र थे मीयानरी की ध्य याटमवा विशपताभ्ों पर भी विधार 
हिया है पोर शुद्ध उवान घ्वनियां जो इसको प्रपनी है, प्रवाद में लाया है। 
हरस्ह मध्यय /भा/ जा हि ही /प्रा/ वा स्थानाप ते है, बीकानेरी की नहीं 
पर पुए्रणा बोतारेरी की वियेषता है उससे मानक सप मे ऐसा उच्चा- 
रण पदों मिलता है। विधी भी घने को विया भाषा वज्ञानिक प्रयोग 
दाला के स्थापित एवं पपरिभाषित करना थोषार्थो के लिए दु साध्य है, पर 
फिर भी /द/व/4/ जसी व्यूजन छतिया के जटेल उच्चारण को पकड़कर 


जा वी स्थापित किया गया है । 
बस्तुत डा पास का अ्रस्तुत भाषयत भालोच्य बोलो का रुपात्मक 


भ्रष्यपत है, जिसे प्रत्यात तत्वरता एवं मनोयोग से प्रस्तुत किया गया 
है ॥ इस प्रध्ययन में वह परम्परावादी नहीं रहा है, श्रपितु भ्राघुनिक भाषा 
मैश्ञानिय चाधों को प्रपने प्रध्ययत से उमने सम्रुचित उपयोग किया हैं ॥। 
नामपदो के निर्माणकारी प्रत्यय भ्ध्याय जो पूव के तीन भ्रध्यायो के निष्कप रूप 
में लिसा गया है सुददर बन पड़ा है| उसमे लेखक की स्थापवाए मौलिक है । 
इस्ली प्रकार जियापट प्रध्याय भी गहन भष्ययन से प्रसुत है । भ्रीतिम 
प्रध्याय वाक्य रचता है । यदि भाषा की लघुत्तम साथक रूपात्मक इकाई 
धातु है तो बहुतर इकाई वाक्य है ।बीकानेरी वाक्य रचना, जो बोली की 
वाक्य रखता है. लेखक सभी प्रकाद के नमूने खोज निकाले हैं। 

डॉ “यास द्वारा प्रस्तुत बीकानेर की इस उत्तरी बोली का यह 
अध्ययन विद्वानों एवं क्षोधाथियों द्वारा समाइत होगा यह मेरा विश्वाप्त है 


झौर यही मेरी कामना भी है । 
डा क हैया लाल शर्मा 
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प्रावकथन 


भाषा भावों एवं विचारों की वहनकर्त्नी एवं अभिव्यजनकर्ती 
है । पावनभाम भारतवप विश्व का वह आ्रादि देश है जहा श्रत्यात 
प्राचीनक्ाल म ही भाषा का सूक्ष्मातियुक्षम सश्लेपरय विश्लेपण किया 
गया जिसे विश्व के ख्यातनामा भापाविदों ने सहप स्वीकार किया 
है । ब्लूमफील्ड के भ्रनुसार सस्कृत के अतिरिक्त ससार की अय 
किसी भाषा का इतना पूछा वर्णानात्मक अध्ययन नहीं हुझ्रा है । 
शिक्षा प्रथा, प्रातिशाक्यों तथा महाँधि यास्‍स्क के निरक्‍त, झ्राचाय 
पाणिनि की श्रप्टाध्यायी महामुनि मतजलि के महाभाष्य तथा भत हरि 
के वाक्यपदीय में भाषा के तात्विक विश्लेषण कया जो विदशन 
हमे उपलब्ध होता है बह श्राज न केवल भारतबप के लिए बल्कि 
विश्व के लिए प्रादश है। भाषा के सूक्ष्मातिसूक्ष्म भ्रवयवों यथा 
ध्वनियों के उच्चारण स्थानों, प्रयत्वो), पदों की व्याख्या व भेदोप- 
भैंदो, प्रकृति-प्रत्यप व वाकयो का इतना विस्तत एवं गहनतम सश्ले- 
पण-विश्लेषण विश्व की किसी भी भाषा में उपलब नही होता । 
जो भाषिक काय यूरोप-अमरीका श्रादि मे श्रब हो रहा है, वहे 
भारत में आज से लगभग ढाई हजार वष पृव ही चरम पर पहुँच 
गया था | इतना ही नही सस्ट्वत के भ्रतिरिकत कालातर में विकसित 
भापाप्रो में पालि का कच्चायन ने प्राइत का वररुचि ने श्रपश्नश 
का हेमचद्र ने विश्लेषण क्रिया | झ्राथुनिक काल में भी यह परम्परा 
अक्षूण्ण है । झनेको नव्य भारतीय आय भाषपाश्रो व बोलियो का आज 
मी प्रत्यात सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक प्रध्यवत्र हुआ है जिनमे मूद्धय भाषा- 
विदडा सुनोनिकुमार चटर्जी दृत'ओॉस्जिन एण्ड डेवलपमेट झाफ बगाली' 
लेंग्ेज 'भारतोय भ्राय भाषा व हिंदी! ड/७ श्रीरेद्र चर्मा कृत ब्रज, 


भाषा इयाररण', हिज भादा वा इतिहास, डॉन उच्ययाराषश गियरी 
का भोजपुरी माया बोर सादि ये, हिडी भाषा उद्मय और विरास! 
७४० घाद्मात शत शत मिशुसा जिठ मी बोलो डा० शाहैयावात 
घमा एग ह्रारोगी बोली घोर साहित्प" विशेषता उस्लेग्य है । 
प्रत्मुत धोपर-प्रथ घ भी इसी पर॒घारा में जाड़ी जा सबने याली ए॒7 
प्रडीहे। 

प्रस्युत झोध-प्रद व में मेरे प्रेरणा मे भादि सोत श्रद्धेय 
गुशपर डॉ० प दैयागासजी द्ार्मा हैं भौर यदि में यह वबहूँ कि भेरे 
लेखा यृत्य ये ही प्रोरणा-स्रोत श्रद्धेय गुग्वर हैं तो कीई भत्युकतित न 
होगो । 
जब में एम ए ([उत्तराउ) या छात्र था उस समय डा० 
साहव ने ही मुझे भ्रष्टम पत्र में 'बीकानेरी नामपद' शीपक' लघु शीव 
प्रव घं लिखो की भ्ररणा दी । भपने लघु प्रब'घ को मुद्रित करवाते 
समम मभे बोली के खण्ड प्रध्ययन वा बोध हुमा । मैंने तरकाल निणय 
किया कि मैं ग्रालोच्य बोली का सर्वागीण अ्रध्ययन प्रस्तुत क्खूया । 
उसी समय मैं अनुसधान परक अपने भ्रध्ययन काय में जुट ग्रया। मैंने 
श्रद्यावधि भाषाग्रो व बोलियो पर प्रकाशित प्राचीन प्रवाचीन लगभग 
सभी ग्रथों का श्रध्ययन किया । मैं अ्नवरत चार व के अध्यवसाय 
से प्रस्तुत प्रबध लिख पाया हूँ + 

प्रव प्रस्तुत प्रवर घ के प्रत्राशित होने के लणों तक मैं जिम 
स्थितियों से गुजरा हु उनसे भी पाठकों को थोडा सा अवगत करा दू 
तो अ्रप्रासगिक्ता न होगी / ग्रध्ययन करने का निरचय वरके मैंने सव 
प्रथम बोली के दो-ढाई सौ गद्य पद्मात्मक नमूने ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी 
निवात्तियो के मुख से सुनकर इकटठे किये । उस समय मेरे समक्ष 
बोली के इतने सूक्ष्म आहव उपस्थित हुए कि मेरे लिए यह निशय 
करना दुरूह हो गया कि कौन से स्थल की बीकानेरी को झ्रादश बोली 
मानू । बीकानेर शहर में ही ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य 


ग 


(माहेश्वरी व ओसवाल) जाति, घोवीतलाई व चूनपचों के मोहल्ले 
मे निवास करने वाली मुस्लिम जाति, गास्वामियों के मोहल्ले मे 
निवास करने वाली गोस्वामी जाति, डूम जाति व अन्य निम्न जाति 
के लोगो की बोली मे हो सूद्षम अ्रतर उपलब्ध हुआ । कोलायत, 
नोखा, लूनकरणसर, रतनगढ़ सरदारशहर, डू गरगढ चूर राजगढ़, 
तारानगर प्रादि की योलियो में भी अतर उपलब्ध हुआ परतु ऐसा 
स्थल एक भी उपलब्ध नहीं हुआ जहा इन विविध क्षेत्रों के निवासी 
एक दूसरे वी वात को न समझे । जब में उनसे निजी बोली मे ही 
बोलकर बहानी, जिससे आदि विविध क्षेत्र में सुनता तो कोई भी 
वाक्य ऐसा नहीं होता था जिसे समभने में कठिनाई हो । हा एक दो 
दब्द या बोलने के ढंग में अ्रत्यत सूल्म अतर झनुभूत होता था ॥ 
अत मे मैंने अधिकाश ग्रामीण क्षेत्रो व बोकानेर नगर मे बोली जाने 
वाली व ग्रियसन द्वारा दत्त उदाहरणा को झादश वीकानेसी बोली 
मानकर प्रस्तुत बोली का गवेषणात्मक अध्ययन प्रारम्भ क्या । तत्प- 
रिणाम स्वरूप मुझे विभिन क्षेत्रों मे बीकानेरी की सात्र विशिष्ट ध्व- 
निया उपल्ध हुई जो इस प्रकार है-झ, श्रो, एं (द, ३, ज़, छ । 
उक्त ध्वनियों में एँ व ओ घ्वनिया अग्रेजी प& व ता शदों के 
हे व हाँ के सदृश उच्चरित होती है | इन घ्वनियों के उच्चारण के 
लिए "क्राध्यानाणार् शीणाशाए 8550००५०) की खास लिप 
मे [६०] से चिहत विया गया है । इन दो घ्वनियों के लिए तो मृझ 
लिपि चिह उपलब्ध हो गये पर झोष के लिए नही हुए । श्रत सभो 
विशिष्ट घ्यनियों के लिए मैंने नये लिपि चिह निधारित किये जो इस 
प्रकार है-|/०/ बीकानेरी मे _. चिह विशिष्ट घ्वनि का द्योतक हे 
यथा करकर व ब्रकर में उच्चारण व श्रथ भेद है। प्रथम दाब्द 
भ्रादेश बाचत्र व शोरगुल वाचक है जबकि ट्वितीय श्राख मे रेत श्रशदि 
चले जाने पर बोला जाता है | इसी प्रकार झो झो मे, एएऐ में, 
ब-0१ में द .० में ड, ०ड, ढ में व लछ में भिनता है । घ्वनियों 


घ्‌ 


के विश्लेषणोपरात्त मैंने बोली के विविध अवयवो- नामपदा, क्षियापदो, 
वाक्‍्यों का क्रमश अव्ययन किया । इस बीच मेरे सामने जी जो सद्धातिक 
एवं व्यावहारिक कठिनाइया आई उह मैं बोली के ममज्न मनीषियों 
व भाषिक प्रथों के आधार पर सुलभाता रहा । पाठकों को यह 
जानकर आइचय होगा कि मैंने यह प्रबध सात वार लिखा एव प्रप्येक 
आवृत्ति में मेरे समक्ष नये नये तथ्य उजागर हुए । मेरे श्रष्यवसाय व 
अथक प्रयास के बावजूद भो यदि वही जूटिया रह गई है तो विद्वान 
गण मेरे तीनो प्रबधा (ब्रीकाने री-नामपद, बीकानेरी-क्रियपद बीका 
नेरी बोली का भाषा शास्त्रीय अध्ययत का अध्ययन कर अ्रपने बहु 
मूल्य सुझावों से मुझे लाभाववित करेंगे । 

प्रस्तुत प्रबंध के विषय में मैं गर्वोक्तिया लिखकर आत्मइल घी 
बनना नहीं चाहता पर इतना अ्रवश्य कहूँगा कि प्रस्तुत प्रबध राज 
स्थानी की प्रतिनिधि शाखा मारवाडी और मारवाडी की प्रतिनिधि 
बोली बीकानेरी का प्रथम व मौलिक अध्ययन है । इससे युव ग्रिय- 
सन महोदय ने इस बोली पर यणथ्किचित प्रकाश डाला है पर वह 
नाममात्र का ही है । 

इस अवसर पर मैं अत्यत ही हंप का अनुभव कर रहा हू 
जब श्रद्धेय गुर्वर डॉ० कहैयालाल शर्मा ने अपने भत्यात व्यस्त समय 
में प्रस्तुत शोध-प्रवध की भूमिका लिखकर मुझे कृत कृत्य किया है । 
मैं श्रपने अगप्रज डॉ० गोपालनारायण श्री शिवशकरनारायण व डा० 
कविवर भगवानदास किराडू के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, 
जिहोने कसी न किसी रूप में प्रस्तुत प्रवध लेखन व प्रकाशन में 
सहयोग दिया है । 

आत में आपरितोपाद विदुपा न साधु मये प्रयोगविज्ञान व 
करउ्तमपराद्ध /तुमहाति सात अम्यथनाग्रों के साथ श्रद्यावधि की 
श्रम साधना का यह पुष्प मा वागेश्वरी के पाद-पकजों में समर्पित 


करता हैं-- 
व्यास-निकेतन डॉ० रामदृष्ण व्यास “महेद्ध 
नत्यूसर ग्रेट के भीतर एम ए (सस्क्ृत-हिदी) 
बीकानेर पीएच डो 


ज-माप्टनी वि० स० २०३१ 


कक 


नए लिपि एवं संकेत-चिन्ह 


यह अद्ध शवृत पश्च अति हस्व स्वर है। हिंदी की ऐ, इ एवं कभी- 
कभी अ घ्वनि का उच्चारण वीवानेरी मे इस ध्वनि मे होता है यथा « 
हिं० ऐसा - बी० अस्सो हि० क्तिना “जी० कत्तों' हि० रक्षा- बी० 
रख्याओति ]. 7; दे जे 
यह अद्ध विवृत्‌ अग्र हस्व स्वर हैं। बोनी मे इस ध्वति का उच्चारण 
भग्रेजी शत शैला ग॥थ॥ ?८7॥ आदि के ऐं ध्वनि कै समान होता 
हैं यथा केंण आदि। 
यह अद्ध वित्त हस्व पहच स्वर है । इस ध्वनि का उच्चारण बोली में 
अ ग्रेजी शब्द '07 के आर की तरह होता है यथा बो",थों भो आदि । 
हिंदी की अधिकाश आकारात ध्वनियो का उच्चारण इसमें होता हैं। 
बीकानेरी मे इन दोनों ध्वनियो मे क्रमम व +- भरत «ब “एा 
द+घ <£ «द का योग है। इत ध्वनिया का उच्चारण नतो “ब' के 
समान होता है और न द के समान यथा «बडबोर में प्रथम बका 
उच्चारण द्वितीय त्र के उच्चारण से भिन है । 

नेष ध्वनिया अधिकतर हिंदी के समान हो उच्चरित होती है अत 
यहा प्रस्तुत नही की गई है । 
ध्वनि प्रक्रियात्मक रष्टि मे सपरिवतक का द्योतक | 
तथ्य के स्पष्टोक्रण के लिए प्रयुक्त सकेत 
हवात 
“युत्पन्न या सिद्ध रूप का द्योतक 
एतिहासिक पूर्ण रुप से पर रूप का द्योतक 
पर प्रत्यय एगए विमकति का विभाजक सकेत 
घातु सकेत 


भ्रत्यय वे पश्चात्‌ लगने से पूव रूप एवं उसके पूव में लगाने से पर रूप 
का द्योतक । 


| 
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अत्य घ्वनि के आधार पर लिड्ड परिचय 
स्त्री प्रत्यय १ 
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९ 
वात्सल्य, दया एवं सौम्यत्ता 
की 


साकार मूत्ति 
इज्य-पाद पितृश्री व प्रवर 
बंगसीराम जी व्यास 
विद्यावाचस्पति, साहित्याचाय, व्याक्रणाक्ाय 
को 


जिनका श्रथक परिश्रम, अपार स्नेह एक प्रेरणास्पद 
सदुपदेश ही इस कति 


का मुत्न कारण है 
ड्ही के पाद-पकजो मरे 


यह कृति समप्ति 
है । 


पध्याय | ! 
विषय-प्रवेश 


११ वीकानेर वी प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि 


भारतीय प्रातता मे राजस्थान प्रात का ऐतिहासिक एवं साहित्यिक 
दृष्टि स मुह॒त््वपूण स्थान है । स्वर्णाम सिक्‍ता के विश्वाल दीला से भावृत्त 
बोकानर नगर इसी प्रात के पश्चिम उत्तर म स्थित है ॥ भूगम शास्त्रियो 
बा अनुमान है कि यह प्रदेश झूरेगिक वीटशियम एवं इसासिन के युवा मे 
समुद्राप्लावित था । टरीशरी युग मे इस प्रदेश वी भौगोलिक स्थिति में 
परिवतन हुआ एवं पृथ्वी बी आ-तरिक दाक्तिया के सक्रमण से वह भाग ऊपर 
उठने जगा । शन दान समुद्र समाप्त हा गया एवं रेतीला भाग निकल 
जाया । वामीकि रामायण म भी समुद्र से भस्स्थल की उत्पत्ति विषयक 
एक राचक गाथा मिलती है ॥+ वंदा की ऋचाओआ से भी उक्त भू विद्या 





१-- तस्मात्‌ त़द बाण पातंन व्वप नृक्षिप्वश्योपयत्‌ । 
विस्यात॒ श्रिषु लोकेपु मस्कातार मेव सत्‌ ॥ 


न 


( युद्ध काण्ड / सग २९ [ इलाक ३६ ३७ ) 


5॥ 

मवेदण वी यु नि हो जाती है। ऋेेड को फषाश में या मितलरणा हैं 
हि गयणु्र घ्थाग और गशारी लरियाँ रदियाँ की हरह समर मे भारर 
एसी भी ॥! बीकानेर के बाद रेसी। भाग पर मि भोज हम दिसी 
भी मरी हे दशा) जहीं होते हषावि पुराशरशास्देधाप के आपार पर बहा या 
सका है हि इगकी पा घी क्षीमा पर कभी शरग्यगी मी बहा बश्ती थी 
जो प्रूर/ शपेण सूग ₹ई है ।” ५० विदापर शारत्रो डी भी यही भायता 
है हि बोतोरर का उत्तर पूर्णी भाग शतहृ-्गगम्यगी जो सहायता से अपुव्रारित 
शक प॒ुका है २ व्मर अतिरिश गिपु पदी शी सहायर सी घग्गर भी जो 
वही हार्ड ने गाम से शिस्याग थी इसड़े उरी भाग मे बहती हुई 
म्िषु में जापर गिरती थी । गरस्यती गद्दी भा सुप्त हाता ईसा परृव प्रषम 
धतारग्गी से भी पूव मानता उधित है ब्पोडि महाप्वि गालिणंश से अपने 
प्रापा में जहां वहीं सरस्वती नहीं गा वशन डिया है. मात' सलीलता बहू 
गर हो रिया है एवं मालिटास गा रामय ई० पू० प्र० शताम्टी ही विद्ना 
को माय है। महाभारत मे भो सरस्वती नदी ने लुप्त होने गा उल्सेस 
मिलता है | पग्गर मे सुप्त होने मा समय विद्वाला को ई० मी छठी शतास्टी 








१- एवा चेत्र्रारस्वती नदीनां छुचियती गिरिम्य आा समुद्रात्‌ । 
( क्रग्वेद, ७ म / ६५ मु० | ३ मत्र ) 
इड्टेंपिते भ्रसव भिक्षमा" समुद्र रध्यंव याय । 
(ऋ्बेट ३ म | ३३ सू० / ३ मत्र ) 
३- गौटी शकर आधाय बीवानेर वा परिचय पृष्ठ ७ 


३- १० विद्याघर शास्त्री वतमान बीवानेरी और सस्दृत 
राजस्थान भारती अक २, भाग ४, अवटूदर १६५४ 
४- अवलोकनीय महाभारत-- 
हृष्याहप्य च भवति तत्र सरस्वती । 
एता दिव्या सप्तयगा तिपु लोकेचु विश्वुता ॥ 
( भीष्म पव ६/४० ) 


[३ 


मान्य है । उक्त नदियों के सूखने का माग तो आज भी हृ्दियत हांता है। 
वर्षा छाल में यानी इसी मांग से हनुमानगट, सूरतगढ, हांता हुआ अनूपगढ़ 
पहुँच जाता है जिसे आजकल #नाली” बहने हैं 


उपयुक्त एवं अन्याय भ्रमाणा से स्पष्ट हो जाता है वि समुद्र ने 
पोछ हृठ जाने या सूख जाने के परिणाम स्वरूप मर श्रदेश पदू- 
भूत हुआ । बीकानेर प्रदेश मे जाज भी कहीं कही समुद्र के अवशेप के रूप मे शल, 
सीपी, कौडी, गोल पत्थर आदि भिलत हैं, जो वोकानेर वा बिसी काल विशेष 
मे समुद्ाप्लावित होन को सूचना देने हैँ एवं जो निया [सरस्वती, घगार आदि) 
इसदी उत्तरी पूर्दों सीमा पर प्रवाहित होती थी वे भी अब पूणत लुप्त हो 
गई है। 


१२ वोीकानेर प्रदेश का नामकरर 


पौशर्शिक विवरणों स्‌ स्पष्ट होता है कि दीकानेर का प्राचीन नाम 
* जागज़् " देश या ।* 





१० (३) गौरी झकर हीराचद थमा वोकानर राज्य का इतिहास, 
पहला भाग, पृष्ठ १ 
(ख) स्कद पुराण के प्रभास माहत्म्य मे तीर्थाप्टक थी गणना है, जिसमे 


पुष्कर के साथ ( कुद जागल ) का भी पाठ है। ( अध्याय ८८, 
इलोक २२ ) 


(गे) अवलोवनीय महाभारत 
(मे) बच्दा गोपाल बशाज्ष्व जागता कु वणकः 
( भीष्म पद, ६ | ५६ ) 
(ब) तत्रं में कुद पाचाला शाह्वामादेय जागला 
( अग्ि पव, १० | ११ ) 
(8) प"्य राज्य महाराज । कुरवस्ते स जागला' । 
( उद्योग पद ५४ / ७) 


[५ 


विक्रयनीर > विवक्‍्तेर> वीकानेर 

३-- कनल टाड ने बीकानेर का नाम्त राव ' बीका ” एवं” नेरा / 
जाठ दाना व्यक्तिया के नाम के मल से माना है । अपन मत वी पुष्टि के लिए 
उहान लिखा है कि “ दीकानर वी राजघानो ब॑ निर्माणाथ जो स्थान पत्ताद 
क्या गया, उसवा स्वामी एक जाट था । वीकाजी न ज्ञाट से उस स्थान को माय 
वी और आश्वासन दिया कि तुम्हारा नाम जोड कर इस राज्य का नाम रू गा। 


उस जाट न वीकाजी का प्रस्ताव महर्ण स्वीकार करत हुए भूमि द दी। 
तत्पस्चात्‌ उस भूमि मे राजधानी या निर्माण काय प्रारम्भ हुआ और जिस 
राज्य वी प्रतिष्ठा राव ' बोका ” ने यी उसका नाम बीकानर रखा गया। 
यह दृष्टव्य है कि उस जाट का नाम नरा ! था।२ 


४--ढाँ० गौसे शकर होराचाद आमभा के अनुसार टाड का यह अनुमान 
ठीक नहों है। उनके अनुसार राव वीका ने अपने नाम पर ही इस प्रदेश का 
नाम “ वीवानेर ” रखा ।5 

५-- भाषा बैंनानिक दृष्टि से दवन पर उपयुक्त मत युक्ति सगत 
प्रतीत नही हात । वस्तुत “ बीकानेर / दाब्द दा शब्भ बीका + नगर ” 
के मल से बना है। प्रथम शब्द स्पप्टत राव * वीका ” का ही नाम है एवं द्वितीय 
जाल का विकास मे डा श्याम सुदर दास के अनुसार इस प्रवार प्रस्तुत क्या 
जा सकता है-- 
स० नगर >प्रा० शाजरो >अप० नयर >>आ० भा० जा० भा० नदर नेर# 

४ नगर ! शब्टस 'नेर! हाल का सरुपात्मक एवं ध्वयात्मकः विकास 
इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 

7 सत्कत के ४ नगर ” छल्ले सप्राइुत मे ' नाश सबत्र 5 

गूत से नकार का परिवतत ण॒कार मे हुआ एवं ' क्गचजतंदपयवा 


जिया ्ततहतस्‍तम+तम+नततनतनतननतज 





१- कनल टाड राजस्थान का इतिहास पष्ठ ५१२ 

२- डा० गो० ही० ओ० वी० रा० इ०, ( पहला भाग ) पृष्ठ ६६ 
दे ढा० श्याम सुटर दास भाषा विचान, पष्ठ १७२ 

४- वरछचि प्रोइृत प्रकाध २(४२ 


६ 


प्रायोलोप ”? सूत्र से अल्पप्राण, कठय स्पश व्यजन”ग ” का लोप हो गया। 
सोविदुन पु सकेथ सूत्र से “ अम ” बिदु म परिवर्तित होने पर प्राकृत म खरा 
रूप सिद्ध हुआ । अपभ्र श वाल मे खकार पुन नकार म परिवर्तित हुआ एव दो 
स्‍्व॒रो के बीच य ” श्रूति वा आगम हुआ। अपभ्र दा उकार बहुला भाषा 
है अत अ>>उ मे परिवर्तित हुआ । इस प्रकार अपश्रद्य में 'नयर / रूप 
सिद्ध हुआ | आ० भा० आ० भाण् मे सरलीक्रण वी प्रवत्ति के कारण य> 
हू म॑ एवं पदात स्वर लोप वी प्रवत्ति के कारण अत्य उ का लोप हो 
गया एवं अ+इ (गुण साध ) से नेर टाबल व्युलन्न हुआा। 
इस प्रकार निष्कप रूप मे कहा जा सकता है कि “ बीकानेर ” 
शब्द वी -युत्पत्ति दो हाट बीका + नगर ” से हुई है । प्रथम शब्द तो 
लनिविवाद रूप से राव बीका के नाम से सम्बद्ध है एव द्वितीय शब्द 
मेर” न राव बीक्ा के ज्येष्ठ पुत्र नरा! से सम्बद्ध है 
और न ही ' नेरा जाट से । दोनां मत क्ट्पना प्रसूत ही प्रतीत होते हैं जिसे 
टाड जसे विद्वान ने बिता कसी गवेपणा बुद्धि के स्वीकार कर लिया। यदि 
टाड वा मत स्वीकार कर भी लिया जाय तो अप भ्रदेशों ( भटनेर, जोबनेर, 
चापानेर ) जितके पीछे ' मेर ' शब्द जुदा है वहा भी “नरा ” जाद वा 
अस्तित्व स्वीकार वरना पडेगा जो इतिहास विरुद्ध है। 'नेर ” द्वारा नगरा 
के मामकरण करने की परम्परा सभवत १५ थी शती से पुव प्रचलित थी । 
इसी पूद प्रचलित परम्परा के अनुमार बीका ” ने अपने नाम के पीछे 
नगर वाचक नर शट ज्ाडकर इस प्रदेश का नाम बीकानेर / रखा । 


डुसी बीकानेर प्रटेश में बोली जाने वाली बोली को डा० पग्रियसना 
डॉ० सुनीति कुमार चटर्जीः डा० भोचानाथ तिवाडी£ प० नरोत्तमटास 





१- वरम्चि प्राइत प्रकाश २/२ 

२- वरम्चि प्राइत प्रकाश ५/३० 

३- डाक्टर प्रिययन एल० एस० आई भाग &€, पृष्ठ १३० 
४- डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी राजस्थानी भाषा पृष्ठ ६७ 
४-० डाइटर भालानाय तिवाडी भाषा विज्ञान का पष्ठ ५१५ 
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स्वामी 2 प्रभृति विद्वादा ने वीकानेरी बोौतची नाम से अभिहित किया है 
बयाकि देश वाचक दाब्दा के साथ “-ई प्रत्यय जोडकर भाषा या बाली 
बाचव्‌ शब्द बनाया जाता है सथा-- महाराष्ट + -इ०-महाराष्टी, पजाब 
+ -ई #+ पजाबी बंगाल -- -ई उ+ वगाली । इसी प्रवार बीकानेर -+ 
-ई ८5 बीकानेरी बोली वाचक शब्द यना है। 


? ३ “बीकानेरी ” शब्द के विभिन्‍न श्र्थ और उसका 
बोली रूप मे प्रयोग 


“बीकानरी  दब्ट के विविघ अय हैं। यह शब्ट कही सज्ञावद्‌ एवं कही 
विशेषशवत्‌ प्रयुक्त होकर वस्तुओं एवं प्राशियो श्वा वाचक बनता है। परन्तु 
बीकानेरी द्ाब्द से मेरा आश्षय उस बोली से है जो बीकानेर प्रदश में बोली जाती 
है । बोली रूप मे इस शब्द का प्रयाग कब हुआ निविवाद रूप स नहीं कहा जा 
सकता । क्री अगरच द नाहठा को जन सग्रहालया मे तीन रचनाएं उपलब्ध हुई 
हैं। तीसरी प्रति में दिल्ली बीकानेर मारवाड तथा गुजरात वी भाषाओं 
एव दूटाडी, मेवाडी एवं दक्षिणी के एक एक सर्वेये हैं ॥£ इस प्रति का रचना काल 
उन्हनि १७ वी शती बतलाया है। सवत्‌ १८७३ (सन्‌ १६८१६) में करी माश मैन 
ओर वाड नाम के पाइचात्य विद्वानों ने भारतीय आय भाषाजा के सम्बय मे एक रिपोर्ट 
प्रकाशित वी जिसमे भारतवष में वोली जाने वाली ३३ भाषाओं एबं 
बोलियो के नमूने दिये गये ये । उनमे राजस्थानी वी छ बोलियां 
मारवाड़ी बीकानेरी उदयपुरी, जयपुरी, हाडोती और मालवो के नमूना का समा- 
वैश किया गया था।ड करी मात्र ओर वाड ने १६ वी _ती के प्रधम चरण 
मे बाइबिल के द्वितीय खण्ड (“यू ठेस्टामेट ) का मारवाडी उत्यपुरी या 
मेवाडी वीकानेरी जपुरी, हाडोती तथा उज्जेनी या मालवी बालिया मे अनु 


१-- ५० नरोत्तमदास स्वाप्री राजस्थानी, पृष्ठ ५५ 

रे-- अगस्चद नाहटदा राजस्थान भारती भाग ३, अक ३४, पृष्ठ ११३, 
जुलाई १६५३ 

द- प० नरोत्तमदास स्वामी राजस्थानों पृष्ठ ५५ 


5) 


वाद किया । # सर जाज पग्रियसन ने वोकानरी को उत्तरी मारवाडी वी एक 
उपशासा स्वीकार कया ।? 


उपयुक्त उल्लेखों से स्पष्ट हो याता है कि “ वीकानरा ” चब्ल्बा 
बोली रुप म प्रयोग अत्यत प्राचीन है परतु निविवाट रूप मे यह नही वहां 
जा सकता कि सव प्रथम इस था” का बोनी रूप में प्रयोग कब हुआ । 
भारतीय आय भाषा मे प्राय देशवाचक्तर हाब्ट के साथ “ई प्रत्यय जोड़ 
कर बोली या भाषा वाचक्र हा बनाया जाता है यथा मारवाड- ईव् 
भारवाडी राजस्थान + ई-5 राजस्थानी भार्टि ।इसी प्रकार से बीकानेर, प्रदेश 
घाचक हाठ के साथ “ई” प्र॒त्यय जुडश्र ही बीकानेरी ” खाद बना है 
और इस चर” का बोली रूप मे प्रयोग भी वीवानेर वी स्थायता के पश्चात्‌ 


ही हुआ है । 
२ ४ बीऊानेरी-क्षेतर 


बीकानेरी बोली का क्षेत्र तत्शावीन वीकानेर राज्य बा अधिकार 
भाग है । तत्कालीन बीकानेर रायय राजस्थान बनने के पश्चात्‌ तीन जिलों 
मे प्रिभाजित हा गया-- बीकानेर गंगानगर एवं चर । इसमे से गयानगर वा 
अधियाश भाग बीकाने रो भाषी नहीं है । बतमान बीकानर जितने की चारा 
तहप्तीजें-बीकानर कोलायत नोखा व उणक्ष्रणमर बीकानेरी भाषी है। धूछ 
जिते वी रतनगठ शर एटाहर सुजानगढ़ व डू गरगट तो पूछा रूप स बीकानेरी 
भाषी तह॒धीते हैं पर राजगरट का एया तिहाई प्रश्चिमी भाग और तूरू गा भी 
लगभग आधा पश्चिमी भाग बीवाररी-भाषी है। एसी जितने वी तारानगर 
तह॒प्तील बीवानरी क्षेत्र भ आती हे । हु 

१ ४ थीकानेरी की सीमाए 


बोझाारी की उतरी सामा पहदा राटी आर पजायी बातिया द्वारा 





श- थ्री सुनीति कुमार चटर्जी राजस्थानी पृष्ठ ५६ 


३- प्रियसत एर० एस० आई० भाग ६ प्रुष्ठ ह७ 
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बनायी जाती है। इसकी उत्तरीयूवी सोमा पर पजादी एवं वागडी बोलिया बोदी 
जाती है। बाँगडी एव शेखावादी इसकी पूर्वी सीमा बनाती है ॥ इसके दक्षिणी 
पूर्वी भ श्ेखावाटी बोली जाती है । बोकानेरी दी दक्षिणी सीमा पर थालो एवं 
भादटा भारवाडी बोली जाती है। थाली बोली ही इसक्नो दरतिणी-पश्चिमी सीमा 
बनाती है। पश्चिमी सीम[ पर लहदा भाषी व्यक्ति मिलते हैं और उत्तरीन्‍्यश्चिमी 
सीमा लहदा एवं राठी बोलिया द्वारा बताई जाती हैं। वीकानेरी को पश्चिमी 
सीमा ग्रियसन के अनुसार केवल राजस्थान तक ही सीमित नही है बल्कि पाविस्तान ६ 
वा बहावलपुर जिले का दलिणी-पूर्वी माग भी बीकानरी-क्षेत्र के अतगत आता 
है ।7: परन्तु बस्तु स्थिति यह है कि अब वोकानेरी वी सीमाएं सिमिट 
कर केवल भारत की सीमाओं से लग गई है। लेखक के लिए उपयुक्त 
सथ्या को पुष्ट प्रमाणो के आधार पर प्रमाणित करने की असम्मावना 
से प्रियसन द्वाग्रा दिये गये मान चित्र को ही आधार बनाया गया है। 


१६ वीकानेरी-भाषी जनसख्या 


डॉक्टर प्रियसलव के अनुसार वीकानेरी भाषियों वी जनसख्या 
५, ३३, ००० है ।£ सन्‌ १६६१ वी जनगणना के अनुसार वीकानेरी 
भाषिया को जनसख्या भारत में ४७ एवं राजस्थान मे केवल ३६ है। १६६१ 
न अनगणुना में दीकानेरी मापियों को जो जनसख्या बताई गई है, बह सबया 
आमक है, क्योकि यदि दोकानेरी का स्वतत्र अस्तित्व स्दीऋर किया जाता 
है भोर इसे आदश मारवाडी से भिन माना जाता है तो अधिकाश बीका- 
सेर क्षेत्र पी जनसर्या की बोनी बीकानेरी है एवं अकेले बीकानेर नगर में 
लगमग २ लाख व्यक्ति निवास करते हैं, जिनमें एक तिहाई व्यक्ति ठेठ बीकानेरी 
भांपी हैं । मैंने दीोकानेर एवं निक्‍्टवर्ती ग्राम मे वोकलेरी के भाषा वैज्ञानिक 
स्वरूप को इप्डि त्र रखकर लोग! से प्रश्न किये और उत्तर स्वरूप जो तथ्य 


23 20 अत ल:मक, कह की 3 हज हम अल 
१- ग्रियर्मेंन एज० एस भाई, भाग ६ पृ०, १२८ २६ 


खक हु क् भ के है? १३० 
३- सेसस आफ इण्डिया सब्र १६६१ 
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मेर सामो आये उत्तम निचित हपेश बहा जा गरता है रि उत्म बीगानरी 
भाषिया बी जनतंस्पा १६६१ पी जागणागा ये अधित मारतउथ मे आँवडा। 
से सवडा गुना अपधित है ) भाषा विपयत गलते ओवड़े जतग्रगाना मे अपसर 
वर इसलिए एवत्र हो जाते हैं वि भाषा एवं बोतियां का महूत्यपूण काय 
ऐसे व्यक्तिया वे द्वारा सपने होता है जो भाषा एवं भोतियों वे स्पर्प भा 
विश्तेषण नहीं कर सयते | इसवा दूसरा कारण यह है कि जनगणना मब' अवमर 
पर बीवानेरी योलन बाजा ने अपनी बोली भारवाडी ही बताई है अत यतमात 
बीकानेरी भाषियां वी जनसम्पा क्षेत्र य सीमा ये आधार पर ७, १४, ००० मानी 
जा सकती है।* 


१ ७ राजस्थानी की विभिन्‍न वोलिया एवं मारवाडी 


राजस्थानी वी विभित बोलिया में बीवानेरी का स्थान कहा हैं? इत्त 
निष्वप पर पहुँचने के लिए यदि हम अधिवारी विद्वाता द्वारा दिया गया राजर 
थानी वालियां का वर्गोव रण प्रस्तुत करें तो अप्रासगरिव न होगा । डॉ० प्रियसन ने 
एल० एस० आई० भाग & मे राजस्थाती का वर्गीकरण इस प्रकार किया है 

१- पश्चिमी राजस्थानी- इसमे ये बोलिया बाती हैं- जोधपुर की स्ट'डड 
या * खडी राजस्थानी ' जर्थाद्‌ शुद्ध पश्चिमी मारवाडी ठटकी, तथा 
थली, और बीकानेरी, वागडी शेख्तवटी मेवाडी, खराडी पिरोही की 
बोलियाँ (” आबू रोड की बोजी या राठी, तथा साणठ की बोली 
इनम हैं ), गोडवांडी और देवडावाटी। 

३- उत्तर पूर्वी राजस्थानी अह्वीरवाटी और मेवाती । 

ई- मध्य पूर्वी राजस्थानी ( दूढाडी ) - तोरावादी, “ खडी जपुरी ” 
काठडा राजावाटी अजमेरी क्थ्िनगढी, चौरासी (शाहपुरा), नागर 
चाल हाडोती ( रिवाडी के साथ ) । 

2०3 न+ 3-२२ + न 55 नल 5 


ई- सत्य आफ इण्डिया सत्र १६६३, क्षेत्र व सीमा म दिए गये ग्रामो व तहसौना 
मे वीकानरी भाषियां की जन सण्या, के आधार पर । 
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_. ४- दक्षिण पूर्वी राजस्थानी या मालवी इसके कई रूप भेद है जिनमे रागडी 


और सौंडवाडी हैं। बटुथ 
५- दलिणी राजस्थानी इनमें निमाटी आती है। 

परतु श्री सुनीतिवुमार चाटुज्या उक्त वर्गीकरण को मायता नही देते २ 
उनके अनुसार प्रियलन की १ ठया हे वग की बोलियों को ही राजस्थानी नाम 
देना उचित है । एक को पश्चिमी राजस्थानी एवं तीन को पूर्वी राजस्थानी कहना 
बे उचित मानत हैं। वे अहीखाटी मेवाडी तिमाडी को पछाही हिंदी से सम्पर्कित 
मानते हैं और अपनी इस मायता की सदिग्यावस्था के साथ चरम निष्कप को 
अपेक्षा रखते हैं। परतु चाटुर्ज्या के इस निष्कप से वीवानेरी वी स्थिति मे कोई 
परिवतन नही आता और प्रियसन के अनुसार उसे पश्चिमी राजस्थानी के मतगत 
रखा जा सकता है | पश्च्रिमी राजस्थानी की प्रधान वोली मारवाडी है। 


१ ७ १ मारवाडी की विभिन्‍न शाखाए एवं वीकानेरी तथा 
उनमे श्रन्तर 


जैसा कि उल्लेख क्या जा चुका है कि मारवाड़ी पदिचमी राजस्थानी 
जी भ्रघुख बोलो है। प्रमुख रूप से मारवाड वी भाषा होने के कारए इसका नाम 
मारवाडी है। यह नाम नया नही है। अठुल फ्जल के “आइने अक्बरी' तथा कुछ 
अन्य प्राचीन पुस्तका मे भी यह आया है ।£ मारवाडी का क्षेत्र मारवाड, मेवाड 
पूर्वी सिंध, जैसलमेर, बीकानेर दक्षिणी पजाव तथा जयपुर का पश्चिमी-उत्तरो 
भाग है। मारवाी अपने भोगोलिक विस्तार की दृष्टि से राजस्थानी की अन्य 
सभी बोलिया के योग से बड़ी है ।£ बीकानेरी इसी मारवाडी की एक प्रमुख बोली 
है। डॉ० भोतरानाथ तिवादी ने मारवाडी का वर्गीकरण इस प्रकार क्या है। 


परिनिष्ठित मारवाडी-यह मारवाड मे बोली जाती है। इसके अनिरिक्त 
न -त3त3+त+........ 
१- भरी सुनीति कुमार चटर्जी राजस्थानी भाषा, पृष्ठ ६ १० 


३- डा० भोलानाथ दिवाडी भाषा विज्ञान कोष, पृष्ठ ५१४५ 
३ बही पृष्ठ ५१५ 
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पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी तथा उत्तरी ये घार रूप हैं जिनभे! अतगत प्रसिद्ध उप 
बीलियाँ इस प्रवार है-- 


पूर्वी मारवाडी-मगरा वी बाली, मेरवादी-मारवाडो, गिरासिया वी बोली 
मारवाड़ी हू ढाडी, गोडाबाटी मेवाड़ी | मेरयादी-मारवादी । 


दर्शिणों मारवाडी-गोडवाडी सिरोही, देवड्रायाटी, मारवाडी गुजरती 
परदिचिमी मारवाडी थल्ती ठटकी 
उत्तरी मारवाडी-वीकानरो, चैेसावाटो याबढो | 


डॉ० मालानताथ तिवाडी के पृक्त वर्गीकरए से स्पष्ट हो जाता है कि 
बीकानेरी उत्तरी मारवाड़ी वी एक प्रमुख उप शाखा है। 


१७ २ मारवाडी एवं बोकानेरी मे अन्तर- 
वतमान बीकानेरी एवं आदशश मारवाड़ी मे निम्नलिखित अंतर 
मिलता है 

१- मारवाड़ी से अस्तिवाभक क्रिया के सामान्य वतमान बालिक रूप एव 
भूतकालिव रूप छो हो हैं पर बीकानेरी मे छो का सवभा अभाव है । 
ज- मारवाडी मे सयोजक रूमुष्चय बोधक अव्यय “और ” के लिए ने 

का श्रमोग हाता है पर बीकानेरी मे इसका पूछा रूपेणा अभाव है। 
३- मारवांडी वी अधिकांध अल्प आरा ध्वनिया बोकानरी मे महांत्राण 


हो गई है- 
मारवाडी बीकानेरी 
क्न ख़न 
काक्डी खाखडी 
ऊंट कद 
भादो भाठो 


४- बीकातरी मे व्यजनात ध्वनियो का बाहुल्य दी गया है, पर माखारी 
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के भादश रूप में इसकी अत्यल्पता है। 
४- बीकानेरी म “ ण ” घ्वनि का प्रयोग आदश मारवाडी को अपेक्षा 


बहुत कम हो गया है। 
मारवाडी बीकानेरी 
इसने इ्ने 
उणने बेने 
श्ण इ्ये 
जिण जिके 


६- निश्चयाथ भाव को प्रकट करने के लिये वीकानेरी मे भविष्याथ क्रिया 
के साथ [ईज/ वा प्रयोग होता है जवकि आदश मारवाडी मे केवल क्रिया के साथ 
/ सी / प्रयुक्त होता है- 


मारवाडी वोकानेरी 
खासी खाईंसीज 
जासी जाईसीज 
लासी लाईसीज 


१ ८ आदर्श बीकानेरी 


डा० भोलानाथ तिवाडी के अनुसार बीकानेरी एक उपबोली है | 
इस बोली के यहाँ अनेक रूप देखने को मिलते है | बीकानेर नगर में सुख्य 
रूप से चार वण निवास करते हें- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य एवं शूद्र ( विभिन 
निम्न कोटि की जातियाँ )। इन चारा वर्णो की बोली म॑ भेद पाया जाता है। 
यह भेद अत्यन्त सूध्म है और विभिन्न वर्गों की तल्स्थानोय भाषाओं को 
विशेषताआ पर आधघत है जहां से वे आकर यहाँ बसे हैं।चार पाच सो वष 
साथ रहने से यह ऋत्तर अरपात सूक्ष्य रह गया है। प्रेश्न है, कहा थी दीका 
नेरी आदझ्ष मानी जाय ? इस सदभ में लेखक ने पद्धति यह अपनाई है 
कि जो क्षेत्र मध्यवर्ती हैं एवं अय भाषा क्षेत्रों तथा भाषा भाषिया के प्रभाव 
सै अलग हूँ उन्ही क्षेत्रा वी बाली को आदक्ष बीकानेरी माना गया है। इस 


रथ | 


रप्टि भे बतमान बीकानेर जिले बा अधिकाँश भाग आठ अथवा परिनिष्यित 
बीकानेरी का क्षेत्र माना जा राजता है। इस क्षेत्र मं भी बीकानेरी का आप 
स्वरूप ग्रामा में ही मितता है क्‍्याकि इस क्षेत्र बे निवासी अय भाषा भाषियों 
स कम प्रमावित है । 


१ € बोकानेरी की भाषा वैज्ञानिक विशेषताए 


बीकानेरी की प्रमुख घ्व-यात्मक एवं रूपात्मक विशेषताएं निम्नलिखित 
है+ 
१ ६९ १ ध्वन्यात्मक विशेषताएं 
बोवानेरी की ध्वयात्मक विशेषताएं निम्नलिपित हैं। 
१- आत्य ष्वनि की दृष्टि से बीकानेरी आवार बहुला है- 


बीकानरी द्दी 
धाडों घोडा 
मीठों” भीठा 
दादों दादा 
गया ग्रया 
छोटा छोटा 
२- बीबानेरी म॑ नाप्तिक्य घ्वनियां से पूध आने वाली आ ध्वनि 
” ” में परिवर्तित हा जाती है- 
बीकानेरी हिदी 
रांम्‌ शाम 
जोम्‌ काम 
गान कान 
होश हासि 


भांम्बो आम 
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३- बोकानेसी मर शब्दा के आदि स्वर, विश्ेषषर अ के दीर्घकरण 
की श्रवृत्ति पायी जाती है- 


बीकानेरी हिन्दी 
पाडोसी पड़ोसी 
खाजडी ककडी 
बोन्दरों बदर 
आधो अचा 


४- दीकानेरी मे हिंदी के सयुक्त स्वर “ऐ ” एवं “ओऔौ ” क़्मत' 
'अ” एवं ' ओ ” मे पत्िवितित हो जाते हैं-- 


बीवानेरी ह्दी 
अ्फ््पो ऐसा 
क्स्सो कैसा 
अस्सों बैसा 
स्पा जैसा 
दोड दोड 
फोरन्‌ फौरन 
ओरत्‌ ओरत 
५- बीकानेरी मे आरम्भ का “य” प्राय “ज” म पखितित हो 
जाता है-- 
दीकानेरी ह्िदी 
जुगु युग 
जम यम 
जोय योग 
६- बीवानेरी में अत्य ' य” का संयुक्त व्यजन होने पर लोप हो 
जाता है-- 
बीकानेरी 


ड््दो 
पुन पुष्य 
भाग भाव 
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४-- वौवानेरी में क्ष” घ्वनि का प्रयोग नही होता । 'क्ष! के स्थाव पर छा 
अथवा सख्त का प्रयीग होता है-- 


बीकानेरी ह्दी 
लुमी लक्ष्मी क्ष>ख 
राखस्‌ राक्षस क्ष>ख 
र्खस्या रक्षा क्षज्रस 
६-- स॑ शा, पं, उष्म व्यजतों मे केवल द त्य 'स' ध्वनि ही उपलब्ध होती है। 
बीकानेरी हिदो 
सल्ला शिला 
सुसरो इवशुर 
भासा भाषा 
१०-- बीकानेरी की अपनी क्तिपय विश्येप ध्वनिया है, जो ध्वनि ग्राम रूप मं 
प्रेतिष्ठित हैं. - 
श्न्ह न्हावणो (नहाना) 
२- म्ह_ म्हे (हम) म्हात्मा 
इ- स_्‌ बाव (जलाना) 
ग्राल (गाली) 


११- दीकानेरी मे 'ल का उच्चारण दो भ्रंवार से होता है | '' हिटी के 
समान ही है पर ल्व उच्चारण के आधार पर बोली में कही उत्क्षिप्त वहीं 
मूद्धाय एवं कही पाश्विक ध्वनिया वी तरह भ्यवदह्दत होता है. +- 


लल त् 

काल छल) पाल (अकाल) 
गाल (कपोल) गाल (गाली) 
वीणा. (प्यारा) बाला (जलाना) 
बोलो बोबी. (हरी) 


बोलो (कहो) बोलो (बहरा) 
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बीवानेरो हिदी 

महेँ रोटी खाई । मैंने रोटी खाई । 

छोरों' दूध पिया । लडका दे दूध पिया । 

महेँ' (क्ताब पढ़ाई। मैंने पुस्तक पढाई । 
कम कारक की अभिव्यक्ति के लिए ने” परसग का भ्रयोग होता है -- 

दोकानेरी हिन्दी 

राम ने पढाय दे। राम को पढा दो । 

कुत्तों ने काढ । मुत्ते को निकालो । 


सम्प्रदान कारक की अभिव्यक्ति के लिए र*, नें” परसग का प्रयोग 


होता है -- 


बीकानेरी हिन्दी 

घोडों रे घास्‌ लायों हूँ । घोडा के लिए घास लाया हैं । 

छोरां ने आसीस । लडको के लिए भाशीर्वाद । 
फरण एवं अपादान गाए मे सृ्‌/ परक्तण का प्रयोग होता है -- 

बीकानेरी हिदी 

सड़त जी सू बात्यों' होई। पढित जी से बातें हुई । 

डागल ” सूँ पडग्यों । छत पर से गिर गया । 


सम्बध कारक की अभियत्ति के लिए रो, रा, री परसर्गों वा प्रयोग 


होता है जनक 


दोकानेरी द्व्दो 

रोम रो' घोडों । राम का घोटा । 
रोम रो घोड़ी । राम बी घोडी । 
राम या घोडा । शाम के घोडे ॥ 


अधिकरण कारक को अभि पक्ति के लिए * में! परसग का व्यवहार 


हीता हैं +- 


बोवाउरी ह्व्ही 
घर मो कोप भी । पर मे नहा है। 
सार भा जाप । शहर में जाओ] 


३० बीरानेरो मं तिबटवर्ती एवं दूरयपों द्ोता प्रचार दे निषषय बाघर सबमामों 
मे! एवं बचनीय रूप लिंग से प्रमादित होते हैं -- 


दूरवर्तों पुलिंग निमंटवर्ती पुलिंग 
बॉ मो 

दूश्वर्ती स्त्री लिए निबट्पर्ती सत्रीलिंग 
बा ञ्ञा 


४- बीडानरी में उत्तम एवं मध्यम्र पुरष सवताम ने एग्व्घन एवं अहुबचन क्कै 
रूप निम्नलिफित हैं -- 


एक बचत बहुवंधत 
उत्तम पुरुष हूम्होँ म्हे महा 
मध्यम पुरप त्ूः्षूँ थे था 


इसके अतिरिक्त वीकानेरी में एक वितेष सदनाम आप भी उप 
सत्य होता है । यह श्रोतृ सावेश सवताम शाद है जिसमे श्रोता और चतता 
दाना समाहित हो जाते हैं । यथा -- 
सीकानेरी द्द्दी 
'आरपों दस बजी जीमा ला हम दस बजे खाना खायगे 
इसका अथ होगा हम अपने मित्र के साथ (ओता सहित) दस बे 
खाना खायेंगे 
४- दोकलैरी मे पुरा के गणना सूचक ओवारात विगेषशञों (दो सा आदि) 
के अतिरिक्त सभस्त भौवारात विशेष्योंम अपने विश्ेष्य के-लिग-बचन एवं 
कारक मे अनुरूप परिवतन होता है । आय विशेषज्ञ [वाकारात़, ईकायत 
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ऊकारत एवं ब्यजनात ) म अपने विश्येष्य के लिग-वचन एवं कारक के 
अनुल्प परिवतन नहों होता | 


६- बीकानेरी मे वतमान काल म तिडतीय क्रिया पद प्रयुक्त होत हैं यथा- 


बोकानेरी हिन्दी 

छोरा' कर है । लडवा करता है । 
छोरी आवें है। लडवी आती है । 
छोरा खावे है । लडके खाते हैं । 


७- बीकनेरी म॑ वतमान निःचया4, बतमान कृदात की सहायता से बनाये 


जात के स्थान पर सामाय वतमान के साथ सहायव क्रिया द्वारा बनाया 
जाता है - 


बीकावरो हिन्दी 
हैं माह हू । मैं मारता हूं । 
हूं जाऊ हू । मैं जाता हूँ। 


५० यतमान फालिक सहायव क्रिया »/ह घातु वोकानेरी मे अय स्वतान 
क्रिया रूपो बे! समान हो तिडड प्रत्यय ग्रहण करती है, यथा- 


एक्वचन पहुबचन 
(अय पुरुष) है हर है 
(मध्यम पुरुष) है हो 
(उत्तम पुरुष) हू हो 


६- दीकानेरो मे भूतकालिक सहायक क्रिया रूप घातु म इत प्रत्यय के योग से 
बनते हैं। साथ ही हिन्दी की भाति सहायक क्रिया घातु हो मानी जा सकक्‍तो 
है। विन्तु ओकारात बोली होने के कारण दोकानेरी में जहा आकारातता 
चहुदचन का बोष बराती है वहा हिंदी मे एक वचन वा, यथा- 

छारो हा 


(लडका था) 
छोय हवा 


(लड़का था) 
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दोरी ही (सदी थी) 
घोरें पा [सटरा था) 
छोरा पा (हड़रे थे) 
छोरी पी (सडयी थी) 


१०- हिली री $/ कर्‌ पातु कै मूत कातिक हृल्त हूप विया, हिये, की, के 
स्थान पर पर बीवानेरी मे हम कियो, गरियों, वरिया, मरी रूप उपलब्ध 
दवोते हैं । 

२१० बीवानेरी मे भूत काल ने निर्माण हे लिए प्राय पातु मं न्‍्यों श्रत्यम 
(स्वारात घातु एवं यघत में में |- आ) एवं यहुवचन में -या (स्वरान्त धातु 
बहुबचन में य+-आ ) प्रत्यय जोड़े जाते हैं। इपा' प्रत्यय ध्यगतात एजवचन 
मे एवं -दया प्रत्यप व्यंजतात बहुदचन मे जोड़ा जाता है ॥ यथा 


रवयत धातु 

एक वचन बहुवचत 
अय पूर्व ये साथा यो साया 
मंध्यम पुर तू आवों थे आया 
उत्तम पुर्ष महू खायो महा खाया 

ध्य॑जनात घातु 

एक वचन बहुबचन 
अन्य पुरुष. वें मारियों मो मारिया 
मध्यम पुस्ष  थूं पढियों/ थे पढ़िया 
उत्तम पुरुष म्हें काढ़ियों" म्हों काढिया 


१९- वीवानेरी में भूतकालिक इृदत की रचना के लिए “-ड' स्वाथक प्रत्यय 
का वहुलता से प्रयोग होता है, यथा-- 
एक्वचन बहुवचन 
खायोडों केलो घायोडा केत्ता 
तलियोड़ा” पापड, तलियोडा पापड 


[ २३ 
[चूचना - न्‍्ज- 


१, स्वाभक प्रत्यय -ओड भी माना गया है बयोंकि +ओ, पर लिय- 
बचन-वारक का प्रभाव नहीं पडता ॥] 


१३- बीकतनेरी मे भविष्यत्‌ काल का निर्माण दो प्रकार से होता हैं - 
(भ) सामाय वतमान म लो” या ला के योग से -- 


एक्वचन बहुबपन 
अन्य पुष्ष.. मारे ला, ला मारे ला 
मध्यम पुरुष मारे लॉ मारों' ला 
उत्तम पुरुष. मारु ला, ला मरों सा 
(भा) एक वचन बहु वचत 
अन्य पुरष भारसी मारसी 
मध्यम पुरुष भारीस्‌ मारसों 
उत्तम पुरुष भारीसू मारसों" 


निश्वयाथ भाव का बोघ कराने बे लिए बीकानरी मे ईज प्रंत्यय का 
प्रयोग क्रिया रूप के भविष्यत्‌ काल में होता है -- 


वो आसीजू, हू खाईसीज्‌ आदि 


“१४ बीकानेरी भे पुव कातिक क्रिया भ॑ निर्माण के लिए -र₹' क्रिया के 
अत मे लगाया जाता है। स्वरान्त धातु से पूव -यू श्रूति का आगम होता है- 
स्वराम्त 


व्यजनात्त 
खाप्रमच्खाकर पढ(++पढकर 
आयर्‌८"आकर जीमरु--मोजन करके 
ज्ञायरल४जाकर रम्‌र्‌ >>लेल्कर 


गध्याश | १ 


संज्ञा-पद 


संशा उस रिरारो दमन को वही हैं जिसमे प्रश्त दिया बॉ पेश सृष्टि 
पी पिश्ली बहु पा नाथ शूवित्र दो £ यथा राम, पक्मण, गोपाल भगष्रात 
भाटि। उक्त पद्मादा मे 'बछु शा भहयरा स्यायद्र अब में प्रयुर हुआ है 
पह पेव प्राष्ली य पंचघ व ही योपर पी, अधितु उतने थर्मों बा भी बोप 
कराता है। 


बीशोरी' में सज्ञास* प्रातिवदिष अंश ( अभिषाथ बोपक ) 
तथा विगन्व्धन रारत सस्व-ी विमत्ति प्ररष्पा (ब्योगरशिर अप गोपर ) 
के याग से विभित होता है। सव प्रथम एरे सज्ञा प्रातिपिश' अदा ने निर्षा 
रुए वी आउश्यपता है जो व्यायरछिर अथ बे व्यक्ता विभक्ति प्रत्ययो (लिंग 
सचन-यारब सम्बंध दर्षी ) यो ग्रहण बरके पद वी योटिसें पहुंचते हैं। इस 
प्रवार स ज्ञान्पट रचना में दो तत्वाँ प्रातिपदिक अधय (अभिषाथ) तथा विभक्ति 
प्रत्यय (व्यावरशिर अब) के सम्दर व में विचार किया जाता है। अत सज्ञा पट 
रुचता सम्वस्थी अपने अध्ययन की दिश्वा को हम निम्न चार वर्गों के मातगत 
विभाजित कर सकते हैं -- 

१+- प्रौतिषदिव अदा 


१- कामता प्रसाद गुछ हि टी ब्याक्रश पृ० ६३ 


२५ 


२- लिंग 
३- वचन 
४- मारक 


बीवानरी साबपत्ा को स्वतश्न रुपाय साथोग वी दृष्टि स दो वर्यों 
मे विभाजित क्या जा सकता है । 


(अ) एक स्वतत्र रूपाद युक्त नामबाची-पद (स्रा पद) 


(आओ) हो याटो से जय्रिक स्वतत रूपाँथ युक्त नामवाची-पद ( समस्त 
सचा-पट) 
२ १ एक स्वतन्त्र रूपाँग युक्त नामयाची-पद (सज्ञा-पद) 
जमा वि उजेख किया जा चुका है शिवा पद वी रचना प्रात्ति- 
पडिक अहा मे तिंग वचन-कारक संम्पय दर्गी विभक्ति प्र॒त्यया ( व्याक्रशिक 
अथ् प्रोपक) था जोट वर का जाती है । इसीविए जब सता पदा पर विचार 
किया जाता है तो सव प्रैयम प्रातिपदिक जगा का निधारण किया णाता है, 
जो “पाक्रणिक अथ के व्यक्ता विभक्ति प्रत्यया (जिगर वचन-कारक सम्ब बदर्गी) 
का ग्रहण कर 'पत की कोटि म पहुँचत हैं एवं तटनेस्तर जिगर वचन कारक पर 
जिचार किया जाता है। अत त्यमाय प्रातिय्दिश विंग, वचन वारक, का 
बिश्तपण नीचे क्या गया है । 
२ १ १ प्रातिपदिक 


अथवदघातुरप्र यत्र॒प्रातिपदिक्म 


अथात्‌ घातु भिन (जबानु ) जोर त्रत्थथ भिन (अप्रत्यय ) अयथवान 


प्रातिप्टिक ससेक हाता है | टूसर हाठ । मे प्रातिपदिक सता के लिए निम्न 
जिखित बातें आवश्यक है -+ 


१- सायक हार ही प्रातिपटिक हा सकता है, निरयक् हाता कौ प्रानिप््कि 
सता नहा होती । 


न -> मन ० न नम दस 
१- पाशिनि धिद्वात वौमुले /१/२/४५/ 


लि व का रहितनांन्‌ 


सना पद मामा 
लिव का रहित मांग्‌ 
(ख) स्त्री लिग 

सत्ता पद नोनी 
विवका रहित नानू्‌ 
सचा पद मॉमी 


विब का रहित मोम 


[२७ 
नोन्‌ 
मोंमा 


मोम 


नोयाँ 
नॉन 
मोम्या 
मांसु 


उपयु क्त सवा पटा (नाना, मामा नानी, माँमी) मे स यदि पु एवं 
व वा आओ, पु ब व वायव आ स्‍त्री लि एव वोपक -ई एव 
स्त्रीलिंग बटुयचन [व व) योयक आए, निया विभक्ति प्रत्यया को 
निकाल टिया जाय तो नॉन, मास प्रातिपदिक्त अश के रुप मे अवशिष्ट रहते 


है जिनका वाली म काई अथ नहा है । 


(३) प्राचीन भारतीय आय भाषा काल म कारक बोधक विभर्तिया का प्रयोग 
सश्लिप्ट कोटि का था परातु आधुनिक भारतीय आय भाषाला व वालियो वी 
भाति वीकानरी भ भी परसर्गों का प्रयोग विश्लिष्द काटि बा है जत परम्परा- 
नुत प्रातिपतिक अा वा निर्वाएण नहीं क्या जा सकता । 


४- इस आयार पर प्राप्त प्रानिपटिक अश्या के कारण वानी मे हलेपार्थी 


यथा-- 


दीकानेरी 


३१- घोड़ +-जो (पोल) 


घोड 


२७ चार -+-आ (तारों) 


था का बाहल्य हो जायगा जिससे अथ वांव में अस्पप्टता आ जायेगी, 


हिली पर्याय 


घोड़ा 
तवगी कया के लिय 
प्रयुक्त शब्स 


ताणय 


5६ ] 


जार 3804 
३० गत वा (गा) मा 
सात दब पा झा 


हवा गे द्रयार प्रोतिय | शा व धारा से अप मो भाष 
हा) तरया कया हित कीं हरर 68 अदा भर 4 हार वा शारर अर 
सपजतात शा में था मितय । भा उपयु रर गिदिस द्राविगो रह अधा # 
निर्धारण अवशादि्र एवं अध्यवारिक्र हटा इविए दिए है) भगरा सजा एए 
पशा पाराए एक या मे घूच रूप के) ( खिकारा उठा ) क्रतीर्पा रे रूप में रया 
गार परना पड़ेगा हैर उपय शा उापहरश।ण में थारातश सजावा क प्रातिय ३ 
इध्च होगे पाष्यो घारी घार यारा धार गायों साय या ॥ 


संताओ वे यहा एयर मे भूत रेप वो को ब्रा  ज 7 छ्ारार 
बर साय पर थौगयारी में जरय प्यी पी हा दे से ध्रतियडिर आह को तालिका 
हम प्रगार प्रस्युत भी जा गंवा है +- 


२ १ १ १ स्परा प्रापदिय 


आवारात -+ रागा जातमा, मां माया 
ईवारात -- हरजी मोती छारी हजायची 
ऊररारात -- भायू लाए य भर 
एयारात -- दूथे पराण्ड बोर 


आवारास्त “5 रारुजों घोशें हाहा ग्रूजा (तोसा) 
२ १ १ ३२ व्यंजनात प्रातिपदिव 


के -- साव जाबा ढाक (जगा मास) फाबा 


ख -- दास तीस पोस राख 
गे -- भाग (भाग्य) आग सांग मूग 
ध॑ +-+ बाघ 


[यूचना-- बोली म अधिवतर अत्य ध महाप्र/ण प्वनि या उच्चारंश 
अ पप्राए ध्वनि ग्‌ वे समान होता है ।] 


[ २६ 


धघू -+ चंँच «मरच नाच, काच्‌ 
छ॑ -- रीठ मुछ पूछ, गछ 
ज॑ -- बाज शज्‌ सूरज तीज 
[सूचना -- 'म के स्थात पर वीवानरी प्रानिपदिद्ता म साय रूप से 
अल्प्राए “वनि 'ज हा जए्ती है।] 


-+ टाठ धाट जखराट पेट, 

-+ सूठ (सूखी अटरक ) संठ जेठ काठ 

-+ रा माट, खाँड हाड 

न पड़ (एक प्रकार वा सप) लड राइ_ (लडाई) 
-+ ग* ढेंट, 

-+ «मण बामण बूण लूणू 

-+ सात, (हट) चोत्‌ परात्‌ (स्तान बरने ना पात्र), खेत 
“+ नाथ (आभूषण ) हाय रथ तीरथ्‌ 

“- छोद दाद लाद पॉलादु 

“+ दूय, सगात्र साथ ( उत्सव ) 

- पल खूब कांप, घन्‌ 

सर्प झापू पाप ते लपू 

भमूफ डफ वाफ वरफ 

-“- टांब्र (दुर्वा) जीव (जिहवा) 

-+ लाभ डाम्‌ सलाम 

बट मु नस क्रम जनसु 

छाय, (छाछ) लाय (आग) ग्राय रायू 

हार (मातिया को माला) केर (एक साजी का नाम) तार, चर 
बल (त्िर) खालू (बमझ) गाजू (बपाल) 
जात, साॉक्‍्ल साल 

जा तताव गाव्‌ू आँवबू 


“ वास, (वास) मेंसू केस (बात) रस 


ग 


के बज उ- जे उब से मत से सी सा जज ते मे. व सा हे 


३० ] 


२१२ लिग 


लिंग विधान वी दृष्टि से बीकानेरी मे दो ही लिंग उपलध 
हते हैं। 
१- पुलिंग 
२- स्तोलिंग 


परिणामत बीकानेरी सचाआ को ( चाह वे जड का बोघ कराने वाली 
हो अथवा चेतन का ) यक्त दो वर्गों मे विभक्त क्या जा सउता है। नपु सकतिंग 
का चू कि सवथा जभाव है अत जड़ वस्तुओ को मृदुदता एवं पएपता के आधार 
पर पुलिग एव स्त्रीलिग म विभक्त कर टिया जाता है। इस प्रकार हम देपते 
हैं कि लिग विधान वी दृष्टि से आधुनिक भारतीय आय भाषाओं म॑ हिंदी यादि 
के समान बीषानेटी वा स्थान भी मध्यवर्ती ही है कवातति मराठी गुजराती आदि 
आधुनिक भारतीय आय भाषाआ के समात न ता इसम तीन लिंग पाये जात हैं 
भर न ही बगला उड़िया तसी भाषाआ के समान लिंग भेद का सबथा जभाव 
ही पाया जाता है। 


२१२ १ लिग-न्ञान 


(क) बीकानेरी मे अनेक दीर्घाकारी वस्तुए पुलिग मं तथा जघ्वावारी स्श्रीलिंग 
से प्रयुक्त हीती है - 


पुजिंग स्त्रीविंग 
१ मार्ट मटबी 
न आजा जाली 
् महरमा पोसवात 
है घरय पोयी 


्जः 


परल्तु अनय बातुजा मे स्थिति इसवे विपरीत भी पल होती है । 
पथा- पू डॉ (पु०) ब्‌ डी (स्त्री०) 


«..सि) बीकानरा मे पर्यायवाचां हाल वे लिंग समान नहा हाते हैं। थया- 


[३११ 


१ 'पाठशाला” के पयायवाची 


मदरसों (पुल्लिग) 

पोसवाल_ (स्त्रोलिंग) 
१- पुस्तक के पर्यायवाची 

गरथ (पुलिग) 

वोधी (स्लोलिग) 


(ग)) सदन के जनक राब्लो वा बीझानरी में लिय परिवर्तित हो गया है । 
यथा-- 


सस्य्त दीकातेरी 
१ आत्मा (पु०) जातमा (स्त्री०) 
२ अग्नि (पु०) अगनी, भागी, आग (स्त्री) 
३ दवता (स्त्री०) दवता (पु०) 


(घ) प्राणी वाचक् सत्ता दठटा का लिंग उनके प्राहृतिक लिंग के अनुसार 
हांता है । 


१ मोर ऊठ (पु०) 
देतणी साँढ (स्त्री०) 


कुछ एम भी ध हैं जो या तो केवल पुल्लिग म ही प्रयुक्त हांत हैं या स्त्री 
लिंग मे यथा-- 


केवल' पुल्लिग मे प्रयुक्त होने वाले शब्द 


बीकानसी हिंदी पर्याय 
१ साछर मच्छर 
२ पक्‍यों दपीहा 
३ तीतर्‌ तीतर 
४ ममात्ियों 


घोर बहूदी 


श्र | 


केवल स्त्रीलिंग मे प्रयुक्त होने वाले शब्द 


बोकानेरी हित 
हज यूक्त 
३ चोलख्‌ घील 
३ चअमचेड_ अमगाटड 
४. ब्तक चतख 
+.. दालोडी गिहहरी 


कुछ धब्द उसय लिगी भी हैं यथा- टावर, मोतखाँ माइत्‌ आदि। 


पुल सचा चब्४ एसे है. जिनका लिय बोध उनसरा मुग्म रूप जात होते 
पर हाता है। यथा - मोर्‌ टेलनी ऊठ साढ हडाऊ-भोरों जादि । 
(ड) विदेशी लहा मे भी जिग परिवतन मिलता है। येहा” हिलीके 
माध्यम से वीकोररी मे आय है जत हिटी के समान ही बीकानेरी म॑ उनका 
बही जिग हाता है यथा- अटातत्‌ कागदु कलेघू जाहि। 


२१ २ २ भूपगत लिय ज्ञान 


सेत्रा थे था के वाक्य गत रूप! के जाधार पर उनके तिगा का विपचते 
इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सफ़ुता है-- 
(व) बीज़ानरी के विशेषण पा मे जिगर के कारण सरूपयत परिवतन होता 
हैं एप इन विशषश्ञा का रूप्र पिड्चित प्राय ही है ( बीवानेरी विशेष प्रा लग 
एक बचत मे आबारात एवं स्तॉजिंग एक बचत मे ईबाराज़ उपजाध हाते है ) 
परियापत "ये विशयणा मे हम सताआ के जिग्र बा भाने हाता है बबा- 
छाटा बिएउ 
छोटी उस्‌ 
उपयु त्ता वाययाशा मे छाटा जोर दाटा! क्षमश पुलिय एप स्त्री 
लिंग हैं जा [दिन बिदप्या बदतर एवं बात के पतंग एवं स्त्री विंग मो भर 
इंदित परत हैं। 


[ ३३ 
(ख) सा मे मेल कटने वाले छृटात भी लिंग बायक हात है, यथा- 
मरियाडा छोरों' 
'रावती छारी 


उक्त 'मरियोडा ' (पुन्लिग) एवं रावती (स्त्रीविग) से मंत्र रन 
बाजी सज्ञाए ठारा एवं छोरी क्रमरा पुल्तिग एवं स्त्रीतिग है । 
(ग) क्रिया पैदा से भी सताजा के लिग वा बाघ होता है यथा-- 
मतन्‌ सूतों है 
चुल्रा सूती है 
उपयु क्त उठाहरुणा म मन और चलरा क्रमश पुल्विंग एवं 
स्‍्त्ीविंग है क्‍्याकि उनकी क्रियाएं सूता तथा खूती क्रमश पुल्विम एव 
स्त्रॉजिंग है। 
(घ) बाकानरी मं सवाथ कारक के परसगों के द्वारा भी परयर्ती सनाआ वा 
लिंग बाप होता है यथा -- 
राम रा सूआ 
राघा री कुरछी 


उक्त उहाहरुणा में रो आर 'री क्रम पूरजिंग एवं स्त्रीतिंग वी 
बोपक है, जिससे सम्बद्ध सचाजा 'सूजा जोर (वुरछी वा क्रम पुल्तिय 
एवं स्त्ीविग होना इंगित हाता है ) 


(४) वीकआनेरी मे कुद सवनामा के एक्वचन रूपा से तत्मम्थीवत सन्ना के विप 
दा बाप हाता है यथा-- 


बॉ [छारा) फेर आयों क्या ? 
वा (छोरी) फेर आई क्या ? 


उपयुक्त उदाहरुणा मे वो आर या कमा पुजजिग एवं सनी 


विय हैं जिनसे सम्बंधित सचाओ का पुरिवेम एवं स्त्रीविग होना निदिप्त 
हाता है 


३०] 


२१२३ प्न्त्य ध्वनि के आधार पर लिंग परिचय 


(७) वीकानेरी म समस्त आकारात सताए पुल्लिग है यथा- 


बीकानेरी 
१- दादों 
२-  बादराँ 
ई३- घोड़ा 
4- छोर 
४- तावडाँ 
६- आटा 


हि 
३५४ 
बदर 
घोडा 
लडका 
धूप 
आटा 


आप ््ि 
(आ) -ई में अत होने वाला स ताए जपिकाश्त स्त्रीलिंग होता है यथा 
पा 


बीकानेरी 
१- काकी 
३- उजुगाई 
ऐे-- साखडी 
४- छारी 
५-  राटी 
६-+. वाई 


* 


ह्ही 
चाची 
स्त्री 
क्क्टी 
लडवी 
रादी 
दबा 


परतु इसके बुछ अपयाट भी उपतवय हात है यथा- ना धारा घ 
माला लाई (रक्त) माती दइ, (टही) दरजा जानि । 


(ड) 


>आ म जत हान बाली अखिवाणश स ज्ञाए स्वीतिग है. यया 


बीकानरी 


र- 
२्‌- 
३- 
ड 


छ्या 
भूवा 
मा 
दया 


ह्न्ती 
छाया 
दूआ 
माता 
डेप ५४ 


४- माया माया 
६- काया झरीर 


अपवाद स्वश्ल्प राजा महात्मा, लेबता परमानमा, भादि रूप भी 
उपलग हात है $ 


(६) -ऊम जप हा वादी स वाए होता ही विगा मं समान रूप से 
उपजब्ध हाती है यथा- 


-ऊ में अन्त होने वाली पुल्लिग सज्ञाए 


बीवानरोी हिन्दी 
१ जाई मोटक 
२ गऊ गेहूँ 
३ आसू बश्ु 
४ आबू बाय 
५ चकक्‍वू चावू के 
६. साढू साती का पति 


-ऊ मे अन्त होने वाली स्त्री लिंग सज्ञाएं । 


हर] 


चीकानरी धय हिंदी 
श्सू हि गम ह्वा पा 
र्जू गुक | 
हे बऊ बट 2 
४ दारू वाफ्र- मल्रि 
४ गऊ गाय 
५ उ्क 5 ््। पु न 
रे (3) वीकानरो मे समस्त एक्ययव_सयाए पुल्विय रू य्या- दस, पांडे, 
चौवे आदि । | ््क कु 
[सूचना- 


जज फट प 
बीवानेरी मं एकायात स चाए केवन जाति वाघत है साथ हो माता 


३६ ] 


वो दृष्टि हि अल्प है।] 


(ऊ) बांगागरी एग़ारात से चाए भी मात्रा मी हत्टिग अत्याथ हैं. और 
जिग की दृष्टि से ये सामाया स्त्रीविंग * धान 


गे (गम) री (स्पादी) 


२१२ ४ स्त्री-प्रत्यय 


बीजानरी मे स्त्रा प्रथया को सहायता से विभिने प्रीचंग सता हा 
स्प्रीलिग मं परिणत हिय जा सतत है । ये प्रत्यप निम्वतिसित हैं । 


बे ई र्ध 


आणी वाचव जाकारात पूजििंग सौगाना मं 'ई प्रत्यय संजस्त कर 
उनको स्त्रीलिंग मं परिवतित कर लिया जाता है । ई लगते से पूव जाएप स्वर 
>जो का लाप हा जाता है बधा-- 


पॉलिय रूप जा स्वरटीन रूप प्रत्यप. स्वाविय रुप 
१ दादाँ ञ दाद्‌ मु दागी 
२ साला न्जॉ सात ई साली 
3 वयोदरो.. था बाहर ई बालरी 
४ छोरों रे छ्ार ई छारी 
४ कादाँ आ काक्‌ ्द कांवी 
६ घोडों जो चाड़ $॥ घांडी 
न्त्रणा 


बुछ पुल्तिग सताना म अश्‌ प्रत्यम सलग्त कर्क उतके हतीलिग 
शूप बनाय जाते है । यदि सवाए स्वयाव हो तो श्रत्यम थुडने स पूव स्वर का 


लाप हां जाता है और यटि स ताए "यजवात हो ता जविकादी रूप स यह प्रत्यय 
जुठ जाता है, यथा- 


[ «७ 


स्वरान्त सज्ञाए व “ग्रण' प्रत्यय 


पूलिग्ग सूप स्वरहीन रूप प्रत्यय स्त्रीलिंग रूप 
१ घायी घाव अण घोबण 
२ तेजी तल अख तेलण 
३ भगी भग अणख भगण 
४ सी सेस अण से सण 


व्यजनान्त सन्ञाए व्ग्रणा प्रत्यय 


प्तिवंग रूप प्रत्यय स्त्रीलिग 
१ रब्रास ज्ण रवामण 
३ चमार ञ्णू चमारण 
$ कु भार जण कुभारण 


॥। -अ्रणी री ४ 


वीकानरा मे कुछ व्यजनात पुल्लिग सचाजा मे -नणी प्रत्यय जाट 
॥र उनका स्त्राविग रूप बनाया जाता है । 


पुजलिग रुप प्रत्यय सस्‍्तीजिंग रूप 
है हट जणी टढ्णी 
२ ठग जणी ड्गणी 
3 जाट >अणी जाटणी 
है डूम न्जणी इमणी 
५ नह अणी नटणी 


कुंड व्यजनात पूजििय से चाआ मे -आरी प्रत्यय लगाकर उह स्त्रीविंग 
परस्वितित क्या जाता है बधा- 


पुल्निंग रूप प्रत्यय स्त्रीविंग ्ूप 
१ सेठ न्आखो सेठाणी 


झ८ ] 


२ जढ नॉणी जेठाँणी 

३ ठाकर ० ठयर न्ञाणी ठ्वरांणी 

४ देवर बागी दबराणी ७ देरा णी 
४ पडत्‌ जाणी पडता णी 

६ नौकर जाशणी मोकरांणी 


बीकानरी म बुद्ध प्रत्यय पुरण वाचक है. जिससे स्थीलिग रूप पुल्लिय 
में परिणत हो जाते है यथा- 


स्त्रालिंग रूप प्रत्यय पल्लिग रूप 
सशट आह नणणई 
बना जजयाइ बॉटोई! 


२ १ २ ५ प्रयोग के आधार पर लिग निर्णय 


उपयु क्त विवचन के अतिरिक्त भी कुद सचा टब्ट इस प्रकार के हैं 
जितका विगर तिशाय वीक श्रयाग के आधार पर ही सभव है. क्यात्ि कोई सुविधा 
जनक आधार नही मिलता, अत ”स सयध में कोई तिश्चित नियम भी नहीं 
बनाया जा सकता । इस प्रकार के सता हाट के जतगत गजनात टाइट हा 
जपिक हैं। यहा कु हा अस्तुत किये जा सकते है- 


परविशग स्त्रीजिंग 
बत बल 
द्वायत दाव 
पाप चाप 
साय आग 
बह (बट वर्ष) हट (श्रसता ) 
२ १ ३ वचन 


वपन-रियान को ? हिट से याकानरी स चाआ के हा रूप उपयब्ध हात हैं 


रैजज याद बहार में  श्रति नग्घटाइ साहाय के कारग्य है । 
बन का ” न "भा बन यटाइई 





 है८ 


१० एक्‍्वचन 

२- वहुवचन 

एक्वचन स वस्तु क॑ एक्ल्व का बोध हाता है, और बहुवचन स एक से 
जपिकत्व का । यहा यह स्पप्ट कर देना आवश्यक है कि सना-पदा में पाय जान 
वात वचन के विभत्ति प्रत्यया वा कारक सम्बध्रा के द्योतक विर्भाक्ति प्रत्ययासे 
प्रथक्‌ करके नही देखा जा सकता 

२ १३ १ वचन-विधान 
(ज) पृत्लिग 


१ वीजानरी मे पुल्लिग ब्यजनात टाब्टा के वहवचत मे रूप अधिकाशत 
अपरिवर्तित हो रहत है यथा-- 


एक्वेचन बहुवचन 
१ पान पान्‌ 
२ वार बार 
३ चावल चावल 
४ ऊठ ऊढ 
५ सम्प्‌ सरप 
६ रींछ राज 


२ वीकानरी म पुल्लिम इकारात व ऊकारात टाब्दा के रूप भी बटुवूचन भ 
बुख अपवाटा का छाडवर अपरियवातित हो रत है यथा-- 


'पुल्लिग ईकारान्त' 
एववचन वहवचन 
१ दरों द्रजी 


है आई नाई 


पर 


३ घोबी 
४ मानी 


एक्वचन 
१ आलू 
रे पच्छ 
३ गऊ 


डा + 


घायी 
माली 


'पुल्लिग ऊकारान्त' 


बहुबचन 

जापू 
(४ ढ 
गऊ 


डाबू 


३- पुल्‍लिग एकारात्त ता हा के प््यचन के सपा म अत्य ए लुप्त होकर 
न्‍भा म परिशान हा जाती है ) 


एक्वचन 


स्वस्टीन रूप 


बहुवचन 
१ पाड़े पाड आ पोडा 
२ शव ट्ब जा दबा 
३ चोत चार जा चौया 


४-- पुलिय ओंकारात गाटा के एववचन को बहुबघन क॑ रुपी मे परिवर्तित 


करते समय अत्य 
एक्व्चन 

१ वाका 

घादाँ 

है. सच 

४ छारा 
४५ सरपुजाँ 

[सूचना - 


उपयुक्त सभी पल्विय व शाला 


चगनता है--] 


भओ के स्थान प्र था जुरु जाता है। 
बह्बचन 
काका 
घाटा 
हटा 
छाया 
खरबजा 


विकारी बटयचने मे जा प्रल्यर 


[४१ 


(क) पुल्लिग व्यजनातत शब्दों के विकारी बहुवचन में -ओ “ प्रत्यय अवि 
कारी रूप से जुड़ता है यथा- 


है पामू ने अआऑ हे पॉना 
२ बोर + न न बोरो 
३ घावल | भी प॑ूभई चावलो 
डे ऊठ +॑ः आए रन ऊठा 
५ सरप न ऑ ८ सरपाँ 


६ रोछ न न हू रीता 
(प) ईकारात व ऊकारात शब्टो के बहुबचन विकारी रूपों में अत्य 
ई और -ऊ लुप्त हो जाते हैं, और ों* प्रत्यय लगने से पूव 
क्रमश 'य' ओर व श्रूति आ जाती हैं, यथा- 
ईकारान्त पुल्लिग 
दरजी 
१- हरज + ई + ओ हर दरण -+- ये -- आ. हे दरज्यों 
घोदी 
२- घोब + ई - व हरे घोव न य+ ऑत रू धोब्यों 
माला 
हैन मा के ई के आ जऋ॑नअ।४ माल ऊय + आए € माल्या 
ऊकारान्त पुल्लिग 
भालू 
रन आालु + ऊू ना आए ल्‍+ आलू +ैव । जा 5 आज 
चच्छू 
२० बच्छु + ऊ + ऑ - (पच्छ + व + ऑ ह5 बच्छवों" 
जाय ता त++..............न....._._ 
१-- पाशिनि इकोयणनि /५/१/७७/ 
अर्थात्‌ अचू परे होने एर इक के स्थान वर यु ओऔश् द्वोता है । 
बीबानेरी मे सहदृत की यह प्रक्रिया अब भी क्रियाचवित होती है। यथा- 
दरज + ई-+- था ++ दरज्यो, आल + ऊ + आ>>आलबो ” जाटि। 


३ धायो घायी 
४ साली माला 
् फ 
'पुल्लिग ऊत्ारान्त 
एक्वचन बरवचन 
१ आलू जात 
२ _बच्छु ब्वच्छू 
३ गऊ गऊ 
४ डाकू डाबू 


३० पुल्विग एकारात टाब्टा के वहयचन के रूपा में जत्य ए लुप्त होकर 
न्‍भा म परिणत हो जाती है । 


एक्वचन स्व॒र्यन रूप बटबचन 
१ पाड़े पॉड आ पाडा 
| ्श्वः ट्व जा ट्बा 
|. चौत्र चाय जा चौबा 


४-- पुल्दिंग आवारात टाब्टा बे एक्वचन को बहुवचन के रूपा मे परिवर्तित 
करत समय अत्य ओ के स्थान पर था जुड़ जाता है। 


एक्वचन बहवचस 
१ बाबा काका 
२ घाड़ा बाडा 
३ हाहो दाटा 
४ छारा कारा 
भ खरबजाँ सरयजा 


[सूचना - 


उपयुक्त सभी पल्विग के हाय विकारी बन्‍्यचन में 'जा” प्रत्यय 
लगता है--) 


[४ 


(क) पुल्लिग व्यजनातत दब्टो के विकारी बहुवचन में -ओ " प्रत्यय अबि 
कारी रूप से जुड़ता है, सधा- 


है पोज के न हम परॉसों 
० बोर न -ऑ हरे बोर 
३ चावल न- आ तन चावला 
४ ऊठ + ऑ।! जन्‍ूू ऊठो 
५ सरप्‌ न- न्‍ऑ ह« सरपा 


६ रीछ न न मन रीछा 

(छ) ईहारात व ऊकारात शाब्टों के बहुवचन विवारी रूपों मे अत्य 
ई और ऊ जुप्त हो जाते हैं, और जो" प्रत्यय लगने से पूव 
क्रमश य' और 'व' श्रूति आ जाती हैं,/ यधा- 


ईकारान्त पुल्लिग 
दरजी 


(- हरज न॑ ई न ओ +> दरज +य न॑- न्‍आा ू दरज्यों/ 
घोबी 
२-० घोव + ई नी नो 
मात्रा 
३-० मात कोई + आ उज॑८5 माल +य + आई र माल्या 
उकारान्त पुल्लिग 


घोव +- य+ जी <*> धोब्यों 


॥ 


आलू 
० आज + ऊ के आऑ रे ओआल परी व्‌ न॑ ओ * आज 
बच्छू 
रे बच्छू + ऊ +े ऑ -« परचछ न व + आऑ + कच्छवों 
नकल प++-नननन न >+++-+२२-०+००--++--++- 7 
र-- पार्िनि इकोयशचि /५/१|७ 
अयथात्‌ अचू परे होने पर इक्‌ वे स्थान पर यश आरेश दोना है। 
बीवानरी म॑ सस्कृत को यह्‌ प्रक्रिया अब भी क्वियावित होती है। यया- 
दरज ने ईन- भो ++ दरज्यो, आब + ऊ 4 आ “>आलतों  आलि। 


[ ४३ 


छोरी छोरबा 
डोबरी डोकरया 7 
ऊकारान्त स्त्रीलिंग 
एक्वचन चहुदचन 
१ «बऊ ब्श्ो 
२. गऊ गवो 
हे सासू सासवो 7 


उपयु क्त सभी उठाहरणा मे -जो प्रत्यय लगने से पूव क्रमश “ये 
बौर व श्रृति का समावेश हुआ है । विश्लेषण पु० ईवारातत व कवारात 
धडो के अनगत् दिया जा चुका है। 

उपयुक्त विवेचन के अतिरिक्त यहा पर उल्लेख वार देना नितात 
आव"यक है कि बोली मे वचन विधान थी इस सश्निप्ट विधा वे अतिरिक्त 
डितिष्ट प्रिधा भी है ।जुछ्ध ऐस सज्ञा दाब्ल है जिनके साथ बी जविवाय रूपसे 


भर कह वकल्पिब' रुप से स्वत शब्दों का रखकर अपरत्व या बोध कराया 
जाता है। ये वश्वचन द्यातक शा निम्नलिखित हैं-- 


ओर लोग हर, (जणा जण्व आहलि। 
उपर क्त सभो धाब्ल सवनाम पट में तचिकत्र प्रयुक्त होते हैं और 
पता नछ्छा के साथ अधिकतर लोग , जोर आदि शब्ट ही श्रयुक्त होते हैं-- 


राम ओोर आया था 
साथ लाग भेला होया है 


उपयु क्त उत्पहरणों में ओर” तथा लाग बहुत्य का बोध कराते हैं । 
२ १ ४ कारक 


सजा अथवा सबनाम के जिस रूप से उम्र सम्ब व झिया अथवा दूसर 
ध+ के ताथ सूचित विया जाता है उसे कारक बचे हैं । 
हा 


है| 
मुख्य रुप से बीकानेरी म सज्ञा के दो कारक भेद उपलय हते हैं - 


१ अविदृत कारक 
२ विशृत कारक 


९ १४ १ अबिकृत या मूल कारक 


अविद्वत या मूल कारक सचा का वह रूप है जो यथावत (अपरिवर्तित) 
प मे रह कर ही कुछ कारक सम्बघा को अभिव्यक्त करता है। पया-- 

छारो” होडग्यो तः लड़का भाग गया। 

छोरों पाला आय ग्यो' तः लडका वापिस आ गया। 


२ १ ४ २ विकारी या विकृत कारक 


विकारी या विज्ृत फारक सता वा वह रूप है, जो मूल रूप वी तुलना 
; कुछ परिवर्तित (विक्ृत) रुप म श्रयुक्त हाता है और वाक्‍्या तगत सदव परसगों 
गे ग्रहणा करता है यथा-- 


रोम ने बाढ़ दीयो' राम को निकाल दिया 
घर सू आय ग्या घर से जा गया 
हरिय रे लायों हू । हरि के लिए लाया हैं 


मूल और विद्त (कारब) रूपा के जतिरिक्त बीकानेरी में सज्ञाओ 
का सयोधन रूप भी प्राप्त हाता है जो उपग्रु क्त दोनो रूपो से अलग विशेषता 
रखता है ॥ अत यहाँ उदेँ अलग (मूल और विकारी कारको से) स्वीवार किया 
गया 2 । 

सवाधन रूप सज्ञा था वह रूप है जिसस किसी प्राणी विशेष को, यदां 
कटा भावुकता में जड पटार्थों को भी सवोधित क्या जाता है । वस यह रूप भा 
विकारी रुप (कारक) माना जा सकता है. ( सरचना की दृष्टि स ) कितु इस 
सम्दघ म उतखनोय बात यह है कि इनके साथ कारक चिहाकाप्रयागन 
होदर कुछ विस्मयाटि वाघक घिन्हों का प्रयोग क्या जाता है। यथा-- 


है रोम ! है राम ) 


व्‌ ४ 


अरे छारा । भरे लडके । (एक्वचन) 
अरे छोरों अरे लड़को ! (वहुवचन) 


इस प्रकार बोली में मूल ओर विकारी रूपो वे अतिरिक्त सम्बाधन 
रूप भी स्वीकार किया गया है । अत अब विविध (लिय एवं अत्त्य को दृष्टि से) 
सा दब्टो को (उपयु क्त तीनो रूपा- मूल विकारी-सम्बोपन की ) रूप रचना को 
होना बचना मे इस प्रकार प्रस्तुत क्या जा सकता है- 


२ १ ४ १ पुल्लिग सज्ञा शब्द 


ईकारान्त - घोबी 
च््प प्रयव 
एक्वचन धहुवचन एक्वचन बहुबचन 
मूल रूप चघोदी घोबी +०(पूय). “०[पुन्य) 
विकारी रूप. घोवी घोब्या" ०(शुय) न्जो 
सम्योधन एप घोदी घाब्यों #(गूय) न्ञो 
ऊकारान्त-आलू 
झ्प प्रध्यय 
एकवचन बहुघचने एक्द्चन बेहुबचने 
पूछ रूप आलू यासू *ूस) 5 (गून्य) 
विक्ारी शप आलू आलवों” *(यूय) ओँ 
सम्बोधन रूप. आधे आलबो *(शूय) भा 
एकारान्त-नूवे 
श्चप प्रत्मयय 
एड्वचन बहुबचन एक्वचन बटुबचन 


पासपष दुबे दबा ०(छूय) न्‍्आ 


श्ध्पु 


विकारी रुप दूवे दुगा ०(गूय) नो 
सम्बोधन रुप दूबे डूबा “(ध्रूय) न 


ओोकारान्त-छो रो 


रुप प्रत्यय 
एक्वचन बहुबचन एक्वचन बहुबचत 
मूल रूप छारो छोय *०(पूय) न्ञा 
व्रिकारी रूप. छोरो छोरा ए (मे). नऑ 
सम्बोधन रूप. छोरा छोरा आ न्‍्ओँ 
व्यजनान्त - घर 
ख्प प्रत्यप 
एक्वचन बहुवचन एक्वचन बहुवचत 
मूल रूप घर घर ०(बरूय) ०(धूय) 
विकारी रूप धर घरों ०(शूपय) जो 
संम्बोधन रूप. घर घरा ०(यूय) ओो 


२ १ ४२ स्नीलिग सन्नञा छब्द 
आकारान्त-भूवा 


रूप प्रत्यय 
एक्वचन बहुवचन एक्वचन बहुवचन 
मूत्र हूप भूवा भृवाया ०(यूय) औ 
गिरी रूप. भूवा भूवाया ०(यूय) नशा 
सम्बोधन कप भवा भूवायों" ०“(यूय) आओ 
ईकारान्त - छोरी 
खूप प्रत्यय 
एक्उचन वहुवचन एक्वचन बहुबचन 


मूल रूप छोरी छोरया ०(यूब) न्नौ 


प्‌ ४७ 


विकारों रूप छोरी छोरया” लूयूयो और 
सम्बोधन-हप छोरी छ्ोरया -०जूय) ओे 
ऊकारान्त - सास्‌ ध् 
स्प प्रत्यय 
एक्वचन बहुदचन एक्वचन वहुबचन 
मूल रूप सासू सासवो -०(यूय) नमो” 
विशारी रूप सासू सासवो ” ०(गूय) ता 
सम्बाधन-रूप सामू सासंवाँ ०(पूय) नशा 
व्यजनान्त-लात्‌ 
ख्प प्रत्यय 
एकवचन धहुवचन एक्वचन बहुवचनल 
भूल रूप लावु लात्या ०(शुय) जा 
विकारी रूप लातू लाद्या" ०(पूय) जी 
सम्बाश्न रूप सात लात्याँ ०(यूय) न 


२ १४ ह परसग 


बीकानेरी के कारकीय रूपा की रघता के लिए तिम्म परमर्गों का 
प्रयोग होता है । > 


१ र्क्ता ्छ 

२ कम ने 

३ करण स़ू 

४ सम्प्रदान जानो 

५ अपादान सू 

६ सम्बंध रा रारी 
७ अधिवरण मां, साय पर 
दर 


सम्बोधन ह ओ, बर, हरे 


आओ । 


उपयु क्त परसगों मी प्रयोग प्रद्िया बीरानेरी म इस प्रकार हैं- 
२ १ ४ ३ १ फर्त्ता कारक 


प्रीकानेरी मे कत्ता तारए के विद्री या अधिवारी रूपा पो साथ कोई भी 
परतस्ग प्रयुक्त नही हाता, यह इसको अपनों विजी विशेषता है ) साथारणत 
कर्त्ता कारक वा प्रयोग किसी काय के साथव ने रूप मे ही होता हैं प्धा- 


१ छोरी आचे है लडपी आती है । 
२ छोसों' दोडे” है लडका भागता है । 


२ १ ४ ३ २ कम कारक-न 


वीकानरी में कम कारक की अभिव्यक्ति ने परसग की विकारी रूपो 
के पर रख कर की जाती है यथा- 


२ बलघो ने काढ बलो को निकालों 

३ टोगडिय न पो री पांव बछडे को पानी पिलाओं 
३ रोम ने घुला राम को बुलाओ 

४ छारो ने पढाव लड़का को पटाओ 


२ १ ४३ ३ केरण-कारको 


वोकानेरी म॒ सू/ परसग करणा कारव की अभिव्यक्ति के जिए ब्यवहत 





सम्भृत म॑ कारकों की सख्या वेवल छ ही बताई गई है । 
अपाटान सम्प्रटान बरणाबार केमणास्‌ 
कलनु “च भेदत पोढ़ा बारक परिकीरतितम्‌॒ हिली बासको वा विकास 
पृ० २० प० शिवताथ 
१-- प्रातिपदिकाथ लिगपरिमाण वचन माशे प्रथमा । 
अध्टाध्यायी २/३/४६/ 
२-- साधक्तम॑ करणमु 
अध्टाध्यापी /(१/४/४२/ पाणिनि 


ता है. साथ ही तुलनात्मक अभिव्यक्ति में मी 'सू ” परसग हैं प्रमुक्त होता है 
पा- 


१ हाथ मू रोटी खा है हाथ से रोटी खाता है। 
२ मदन दूध सू रोटो खाबें है. मदन दूध से रोटी खाता है। 
३ रॉमपोंणीसू हाथ घोबे है. राम पानी से हाथ घोता है। 
४ भतार सू मक्खण्ियों” तकडों मनोर से मक्खन (लाल) 

है । बलिप्ठ है । 


२ १ ४ ३ ४ सम्प्रदान कारकों 


बोकानेरी में सम्प्रदान कारक की अभिव्यक्ति रे 'नों परसर्गों को 
वधारी रूप। के परे रखकर की जाती है, यथा- 


१ मदन रे लायो हूँ मदन के लिए लाया हू । 
२ रॉम रो «बाई लाया राम के लिए दवाई लाया। 
६ बड़ों” ने पगेजागणा बुजुर्गों के लिए प्रणाम । 

४ चोर में आसीस लड़का के लिए आश्षीवाँद । 
४ (पी ने दडोत गुरुजी के लिए प्रणाम । 


२ १ ४ ३ ४ अपादान कारकों 


बोली मे 'सू ” परसर्ग हो अपाटान कारक वी अभिव्यक्ति के लिए व्यवहृत 
होता है और साथ ही तुलनात्मक स्थितिया मे भी सू परसग प्रयुक्त होता है| 
भया- 
१ छोरों' डागल सू पंशम्यों' लड़का छत से गिर गया। 
२ रोम अठें सू गयों परों राम यहा से चला गया। 
व मन, 
१-- 'कमण यमभि प्रति स सम्प्रदानम >अप्ठाध्यायी १/४/३२/ 
पाणिति 
>अष्ठाष्यायी १/४/२४| 
पाणिनि 


१० छवमपायेअपाटानगर 


[ ४१ 


में परसग सामान्यत स्थान (अन्दर या बाहर) तथा समयावप्रि की 
मूपना देता है । 


१ सहारा घर गांव में है मेरा घर गाव में है ! 
२ राम दुवांन में हे राम दुकान मे है । 


३ डागल” माथे पडियो” है छत पर पडा है। 
४ अजमारी ऊपर पढियों हैं आलमारी पर पडा है ॥ 
२ २ दो या दो से अधिक स्वतत्र रूपाँश युक्त नामवाची-पद 


(समस्त-सज्ञा-पद) 


एक स्वतत्र रूपाश युक्त मामवाची पदा म केवल एक ही शठ्ट म विविध 

५». तिग-बचन-कारक बोधक आवद्ध अद्या को जोडकर पद रचना की जाती है परन्तु 

दो या दो से अधिक स्वतत्र रूपाशों मे परस्पर भिन्‍न दो स्वतत्र रूपाणों के योग मे 

विविध लिग-वचन-कारक बोधक आवद्ध अ शा को जोड कर पद रचना वी जाती 

है ओर इस सयोग वे परिणाम स्वरुप उसम अय अभिनवता आ जाती है। पारि 

भाषिक शायावली म इसे * समस्तपद ” की सता से अभिहित किया जाता है ॥ 

! परतु प्रश्न यह उठता है कि समस्त पदा का भाम पदा के अध्ययन मे वयो स्वीकार 
॥, हिया जाय २ उत्तर स्वरूप हम निम्नविखित तक उपस्थित कर सबत हैं - 


ध १- जिस प्रवार रब्ट के अन्त मे विविध अथ बोध कराने बादे व्याकर 


टिक शोटि के आयद्ध अ था का योग होता है उसी प्रकार समस्त-पट में भी 
श्लके योग के द्वारा विविय व्यात्रणिक का्दि के अर्यों की व्यजना की जाती है। 


। 


२ यद्यपि समस्त पद को रचना दो या दो से अधिव स्वतत्र रूपाँशा के 
दाग मे होती है परन्तु ये दोनों स्वतत्र रूपाए मिल बर घाकयात्तगत एव' स्वतत्र 
स्पाश युक्त पद बे समान एक हो अथ को स्यवत बरते हैं यथा- राजक्वर 


(राजजुमार) । | 


न इंव उठाहरण मे राज (राजा) और कवर (वुमार) दो भिन्न मिन्न 


दे हे दे मिलकर एक हो छाते हैं तो एक ही शब्द के समान बथ वो व्यक्त 
॥ 
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दो या दो से अधिक शब्टा का परस्पर संवध बताने वाले शब्दा अथवा 
प्रत्ययो का लोप होने पर, उन दो या अधिक छाब्दो से जो एक स्वतन्न दाच्द बनता 
है उस शब्द को सामात्तिक शब्द बहत हैं, और उन दो या अधिक दाब्दो पा जो 
संयोग होता है वहू समास बहलाता है 7 


अनेक शब्ट मिलकर एक पद जब बन जाते हैं तो वह समास कह 
लाता है ।* 


समास रचना मे उत दो दब्तो कायोय होता जो वाबय दे स्वतंत्र 
अगदहोते हैं. परतु रुमास रचना मे वावय के प्रत्यक धाब्द का यांग प्रत्येक शब्द के 


प्राय नहीं हो सक्ता। वेवल सीनिवट रचनाआ वे साथ ही समास रचना हा 
सकती है ।२ 


धातु तथा प्रत्यय के योग से शब्द बनते हैं और जब एक्से जविर 
घब्ट मिलकर वृहद शब्द की सृष्टि करत है तब उस समास बहते हैं ।£ 
शब्दों का कुछ विशिष्ट नियमो के अनुसार आपस में मिल कर एक होना ।* 
दो या अधिक पदो को एक बरने पर भमास हाता है ॥९ 


दोय वे दोय सू घणा शब्द, अपणा सम्बधों शाब्दा ने छाड एक साथ 
जल जावे तो अडा भेल सू बरणियोडा छाब्दा ने समोस' केवीज ।* 
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तो मेशा 'प्रबंध' गडुलिफा प्रवाह मात्र ही सिद्ध होता है । अद्यावधि प्रचलित 
भायताओ के विश्लेषण के उपरात सामा-य मायताओ का निधारण कर उन्हीं 
फै आधार पर समस्त-पद-स्वरत-त रपौश का निर्वा रण किया गया है। 


२२ !१ वोकानेरी मे प्रयुक्त समस्त-पन्चा-पद 
वीवानरो मे समास रचना के परिमाण स्वरूप समीपी संघटकों के मूल 

हप मे ध्वनि परिवर्तन हाता है, पर कुछ समस्त-पद ऐसे भी हैं. जिनमे संयोग 
उपस्थित होने पर भी ध्वनि की दप्टि से विय्वार उत्तन नहीं होता है ॥ अत 
अध्ययन वी सुविधा के लिए हम वीकानेरी समस्त सना पदो को दो वर्गों मे विभवत 
सकते हैं - 

१ अविकृत समस्त-्सचा-परद 

२ विक्ृंत समस्त सत्ता पद 


२२१ १ अविकृत समस्त-सज्ञा-पद 


अविज्वत रूपा से हमारा तात्पप उन समस्त मना-पदो से हैं, जिनमें 
ध्यनि की टप्ट से दोनो समीपी सघटकों मे दिसी प्रकार व! विकार उत्पन्‍्त नहीं 
होता है चरन वे अपने भुल रूए म॑ प्रयुवत हुए हैं। वीकानेरी मं उपलब्ध समह्त 
पल्ञायटो के अविशारी एप निम्नलिवित हैं - 


ऊहरों' ऊंटरी बलजुंग, कश-क्श, कालीमरच्या, कु जगली, कॉडी 
पोडो, खाटां मोटो, घरज्वाई धर-बार घर घर जनमभूमि, भंगला टापी 
गैटवाल फ्लपूत जोवणों मरणों" भायाजाल, मोरमुगट रायकबरी, रोटी 
बाठी, लठ-यठ, «व्व्यातत॑, सुस-दुस, हाल-चग्ल भार बृट, बोल चाल उठ-बठ 
वोड फोर, माँेटा, बाप-बटों' मो बाप, भाई बेन हाथ मू डो, श्रॉलख नाव 
रतोईघर, कोम चोर लाल-ीतो, पाप-पुन हाली दीयाली, सूमवुम, सूताँ 
भृतों” सावली सूरत, सरग वर्साई, । 


९२ १ २ विकृृत समस्त-्सज्ञा-्पद 
विद्वत समस्त सज्ञा-पदा से हमारा तात्पय उने समस्त पैली से हैं जिनमे 
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ध्वि ग्रागम 
(क) स्वराग्म 
रातोरात, कोनोकोन, हायोदाय 
राव--रातस्रातरात 
आगम -- रात-+-ओ -+-रातन"रातोरात 
कोॉन+-कोन+>ल्वों नको न 
आगम -- कोॉन--ओ-+ कान #* कोॉनोकोन 
(ख) व्यजनोगम हि 
घवकमघवका 
घक्का +घवका->घकराधवत्रा 
आगम -- घवक +म्‌-|-पवव २+घुवक मं उकका 


२२१२२ सअनन्‍्त्य (द्वितीय) समीपी सघटक मे विकार 


राबडी-वावडी, आठोनी च्यारानी दोयानी, एकाॉनी, गणगोंर, पोती 
भूर गणपत, बोल वालों) मनखजमारां, लातधमूका मू छ मरोडा 


उपयुक्त सामाठिक पदो के द्वितीय समीषों सपटक इबाईया मे विकार 
उत्पन हुआ है । वहू कई प्रकार वा है जिसके कारण मूत्र रूप मे ध्वन्यात्मक 
परिवतन हुआ है 


ध्वनि लोप 
(क) अन्य लोप 
(६ गएणपत 
गण+पतु+-ईज5 गणपती 
जोप-- ग्रर+प्रतरु+ई ८ गणपत्‌ 
| मोतीयुर ् 


मोती +घूर--ओज-मोतीचूरा 
सोप-- मोती +-घूर-|-जा न्‍त्मोतीयूर 


भ्रष ) 


(सी मध्य ब्वनि लोप 
हु दो बार 
होठों +रा +ह+ए+ होठों बाहर 
लोप-: होश + बाप हा स्लीग 
इवति भगम 
आत्य ध्वनि आग 
जि बोलदाला हरे भरोडा 
बोलते बाल कआल 
मू छ+मरोड ल्ल्मू 
सता शादी की पुर्शक्ति से वाले समासी मे की ्वर्ति विकार 
द्वितीय सयोगी अवपव मे देखा जाता है ४ छवि विंवार भी दष्दि से इस बग के 
दो रूप उपलब्ध होते हैं. “ 
(को ई ९ हचा औ है मी बचा: 
(६ > का| भीड आाड समूह आदि 
इन आ।| बील वार्ल बैल (फ्लो आदि 
पण्नि आए ढेंरे। डार डेरे आदि 
(2022 आ। छोरें छरों लदवे ऑि 
(सोभाट ऊ यपा 
॥00 52 | बालबूल जलावर 
मा छादघूद खादादि 
न्रा>ओी दालदूत डालानि 
रा? क| सागगूत सब्जी आदि 
23 रु हालाँ वूलों ताला बॉ 
से प्रातिपीत थी दिस्ति ये लरमित एमे भी समसतन्पा उपलगण) 
दोगी अवपव छति विवाय री दरष्टि से जन बिट्ढीव 


होते हैं हिते श्िलीय संप! 
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हो गये हैं। यथा- 
रोटी-ओटी रोटी आदि 
५. सागन्आगय सब्जी आदि 
भाइ-आई भाई आदि 
साला आला साले आदि 


क्स्तु यदि आदि रूप स्वर से आरम होने वाला है तो पुनरुक्ति 
मे 'ब श्रूति का आयम आदि भाग मे हो जाता है - 


आटों-वाटों आटा बादि 
आदवू-नवालू आलू आदि 
इट-बींट ईट आदि 


२२ १२ ३ द्विपद समीपी सघटक में विकार 


ऊताला' (उप्ण -- काल), कनफडा, चां बारा, चो मात्तों, कूमा मूमी 


रजपूतण, सीयाला हथलेवो , होडाहांडी, भडभू जो, घक्क्रा घक्वी, तणा-तणी, 
बउरूपियाँ 


प्रथम पद विकार द्वितीय पद विकार 
सोप -- |गो| » घूघरमाल लोप - [जा| घू घरमाल 
आगम-- [भा होडाहोडी आगम- |६/ द्ोडाहोडी 
आयम-- |आ| उणातणझी आयम- /ई| ठ्णावणी 
आगम-- [बा झूमाझूमी बागम- [|ई/- मू माझूमी 


लाप -- (ओ|- कनफ्डा लोप - |आ| कनफ्डा 

अल्पप्राणीकरण उनालों” लोप  |ज|- (ऊनों-बालों") ८ ऊनालों 

आयम-- |ई इय-सीयालों खाप- आई (प्ी+बालों)5-5सीयाला 

साप -- [(- चाँ माता आगम-- भा] चो मासों 

ज्ञोप -- ० चोबासों आयम-- [|ओ| -चाँबोरा 

लोप -- यूं -चो रायो” ». आगम-- वा-ओ|, लोप [है| श्रुति 
वि -वॉरायों 


ज० ऑभियनन- 
गा 
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जोप -+ |ता| हयलेवों भागम -- आ- हथरेवों" 
लोप -- [ओ[ पछुवाड़ों" आगम -- श/वद्धवाडो 

उपयु क्त ध्वनि विकास पर दृष्टिपात बरने पर विश्ति हांगा कि इन 
बिकार। वे वीछे मुस-सुतर, मूदुता, वादसोौ दय, अवारणता अनुब्रण, अलब्रण 
भावेश आदि प्रदृत्तिया प्रमुस हैं। अत्य विक्तार का प्रमुख बारण यह है कि बोलो 
में आ बार बहुना वी प्रवृति प्रमुख है 4 जितवा उल्लेख अयाय १ वे अदगत 
किया जा चुका है । 


२२ १ ३ सब्लिप्ट एवं विश्लिप्ट समस्त-तज्ञा-पद 


ऊपर हमने दीकानेरी समस्त पद! के घ्वनि के आधार पर विकारी जीर 
अविकारी दो भेद किये थे ॥। इन विकारी और अविवारी रूपा के अतिरिक्त 
बीव़ानेरी समस्त पंद! वे दो अन्य भेद भी हमार समक्ष उपस्थित होते हैं - 


१ सरिल्षिष्ट समस्तन्सशानयल 
२३ विश्लिप्ट समस्त-्सभा पद 


सामान्य रूप से समस्त-पत दवा वे! एक भटके+ में उच्चरित होता है 
पर कुछ बारशवश इवास के उम्र निम्तय प्रवाह म आदि या अख मे समीर्पो संघ 
टको की अन्त या आदि ध्वनियों मे किसी प्रकार के घ्वनि ग्रुण के प्रभाव के 
कारए ध्यवधान उपस्थित हो जाता है ओर ध्वनि संयोग स्तर मे इसी दवास 
प्रवाह के कारख व्यवधान के आधार पर विभिन रूप हमार समझे प्रस्तुत हाते 
हुँ। जहाँ ध्वर्निं सयोग में दिसी पकार का व्यदधान ललित नहीं होता बहा 
समस्त संज्ञा पद सथोग को सश्लिप्ट ओर जहां व्यवघान उपस्थित होता है. बहा 
अृवश्मिष्ट नाम से अभिहित किया गया है । 








१-- छ्ता कि उल्लेस क्या जा चुका है कि इस इवास वे झटके वो अहार 

उच्चारण के भटके से मिन्तर समझना चाहिए । दवास प्रवाह बाव्यात तक था 

वावयाँश तक पहुँचने के पूृव अवेक छोटी बी तरगों में बढ जाता है। दि म्ेसर 
- उसवी लघुतम तरग है तो समस्त शब्द गत तरग उससे अपेक्षाइद दोष है । 


[१ 

जहाँ भाषा या बोली के लिखित रूप मे यह व्यवधान मुत्तसक्रमण के 

द्वारा किया जाता रहा है वहा पर हम सामात्तिक पदों के तन दो ही रूपो का 
स्वरूप सश्लिष्ट एवं विदिलष्द प्रस्तुत कर सकते हैं। भाषा या बोली के उच्चरित 
रूप में यह सक्रमण विभिन मात्रा म घटित होता है। अत लिपि के अन्तात इस 
प्रवार के व्यवधान को प्रस्तुत करने के लिये हमार पास पर्याप्त ध्वनि सवेत |उप 
सब्प नहीं हैं। इस प्रकार की भ्रवृत्ति प्राय सत्तार बी सभी भाषाओं मे सक्षित 
होती है । वीकानेरी के उच्चरित रूप को ध्यान म॑ रखकर घ्वनि-सयोग वा 
विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है जिसका आपार सत्िप्ट और विश्लिप्ट पद है । 
ध्वनि लक्षणा का हष्टि पथ मे रखफर पिश्विष्ट पटा वे स्पूल भेद विये गये हैं । 
यह काय सरल नही हैं फिर भी कतिपय अनुमाना के आधार पर निष्वर्षों तक 
पहु उसे का प्रषाप कथा भषा है पर्णिमत विश्लिप्ट पर्दोंढो। दो भाण मे 


विभाजित किया गया है-आश्षिक और पूरा । इसी प्रकार सशिलिष्ट पदा को भी दो 
भागों में विभाजित किया गया है। इसका आपार भी प्रथम, जहाँ ध्वनि-परिवतन 
सधिगत नियमा के अततगत हुआ है भर दूसरा वहाँ जहां ध्वति परिवतन सधिगत 
नियम से पृषय्‌ और परे है 


२२ १३ १ सरिलप्ट समस्त-सनज्ञा-पद 


सपि नियम से प्रभावित सजातीय वग दीघरव की प्राप्त होते है। तत्प- 
रिशामस्वरूप समोपरी सघटका के अयाय स्वटों मे सधि हो जाती है। हस्व के 


स्थान पर दोघ घ्वनि्याँ स्थान ग्रहण कर लेती हैं। यथा सीपाला ऊनाला आठानी 
दोओ नी, एकॉनी आहि । 


समभीशृत सम ध्वनिया का सधि मे प्राय लोप होता है । सामासिक पदों 
के सयोग में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति उपलब्ध हांती है। 


ध्वनि सयोग से सश्लिप्ट पद का दूसरा उदाहरण आद्य त समीपी सघ 
टेक मी अं त्य एव आदि घ्वनिया से ध्वनि समोग विकटवर्ती ता होता है, पर 
सबि विधान स प्रभावित नहों होता । इस प्रेकार का नैक्ट य बीकानेरी मे समीपी 


सबदका में एक सघटक एकादरोय एव ध्दनि लक्षण से प्रभावित है थया चो मासों* 
चोरों माहि 


आ। 


२२ १३२ विश्लिप्ट समस्त-सज्ञा-पद 
योवारेरी हे अधिशाध उप्सम्ध रा मरत सजा पल विन्चिष्द हैं । यह 
विश्लिष्टता तब होती है जदडि सामासित्र पैदा वी दोरा समीपी रापदव इगाइया 
मे भ्रषम के उपाय या अह्य एवं द्वितीय की आरि या द्ितीय घ्वति पर बलाघात 
हा। प्राय इस यसापात मी प्रवृत्ति गा प्म बीरानेरी म द्रमण दीघ-हुस्द, मे 


प्राएं, अ्पप्राण, सपोष अपोष, संपर्षी-श्पयमपर्षी, स्वत उच्चारण मे देखने को 
मिलते हैं । 


दीर्घ-हस्व 
(१) दीघडीप मारावाय्याँ, मांँमार्मा म्यो 
(प) दोध-हुस्व बटावट लपालप, भंवामच 
(ग) हृस्व-टीप देश्गेवता, पद्धााडा, बउबेटा 


कभी कभी इस प्रशार वे समीपी सघटको बी प्वाइयां वा योग होता है 
जिप्तमे प्रथम गभीपी सपटक इबाई व्यजना'त है यहाँ दृस्‍्वता की मात्रा अत्यल्प 
हो जाती है । इमी कारण इसे पृथक वग म अरस्तुत जिया गया है । 
अति हस्व-दीर्घ 
संटमीठो, रजपूर्तों आदि । अति हस्व ध्वनियों मे यदि समीपी सघटको 
भी आत्य था आनि ध्वनि मे से एक उत्थ्षिप्त हो तो अति हस्वता की मात्रा में 
अ-तर उपस्थित हो जाता है | दीघत्व हस्त के नकठय वो प्राप्त कर लेता है । 
यथा पाडपाडोसी भडभूजा 
अनुनातिक ध्यनियों पी भी यही स्थिति देखो जातो है- 
गणपत्त कतफ्डा हीनदयाल । यही प्रवृत्ति लुठित एवं पाश्विक ध्वनियों मं भी 
देवी जाती है । यधा-वालबूटियों ६ 
महाप्रास-अल्पप्राण 
प्रधम समीपी सघटक को प्रथम इकाई के अत्य वर में महाप्राणता पर 
बल का प्रयोग होता है । यथा मनखजमारों हयलेवों आदि / द्वितोय समीपरी सप 
ढक के आदि मे महाप्राणता के आधार पर भी घ्वनि संयोग भे बल के परिणाम 


[६३ 


स्वरूप हस्वता मे अतर उपस्थित हो जाता है- 
सानघगुका, गकपघत, कनफर्डो' ३ 


संघोप-अधोप 


सधोष ध्वतिया के उच्चारण में इवास के अवरोह मे स्वर तत्रिया द्वारा बल 
का प्रयोग होता है। तत्यरिण्यामस्वरूप इनमे उच्चारण मात्रावाल अधिक होता 
है। अत सामाप्तिक पटा को समीप्री सघटका वी आदत इकाइयो के भव्य या 
उपात्य एवं आदि बग में घोषता के परिणाम स्वरूप सामास्तिक सयोग की विश्लि 
च्ता में अतर उपत्यित हा जाता है । यधा-अरघमडारों । 


सघर्पी-स्पर्श सघर्पी 


शघर्षी घ्वनियों से झज्यारए मए्ा कार वण्थक होने के कारण बलाघात 
की समावना इन्ही घ्वतियो पर अधिक है। तत्परिशाम स्वरूप उप्म ध्वनि के 
सामास्तिक पदों के समोपो सघटका की इकाइयों के अत्य मा आदि ध्वनियों की 
विश्लिप्ट पद स्थिति मे अतर उपस्थित हो जाता है। यथा गपत्नप, रहीसद्ी आदि । 


उपयु क्त विवेचन विश्लिप्ट पद समीपी सघटको की अत्य एवं आदि 
ध्वनियों के उच्चारण माता काल को ह्ृष्टि मे रखकर अस्तुत किया गया है। इसके 
अतिरिवत विश्लिप्टता के आय कारण भी हैं जिन पर नीचे सक्षेप मे प्रकाश 
डालने का प्रयास क्या गया है । 

विशेषण-विश्वेष्य एव समानाधिकरण पदों को विश्लिप्टता से दोना 


सधटकों का सहयोग अधिक नक्ट य को ग्राप्त करता है। यथा 
सागीनणुद सोनचडी 
व औ 


द्िरृक्ति म अलकार प्रियता के वारण ध्वनि साम्य कै आधार पर भो 
विश्लिष्टवा की सामा-य परिस्थितियों से भी अतर उपस्थित हो जाता है. बयोकि 
दन्ष का प्रयोग समध्वनिया के ऊपर केद्वित हो जाता है ॥ यथा भूलचूक', सूजबूज, 
बणकण। 

अनुक् रण वाची द्विकक्तियो मे भी इस प्रकार का प्रशाव वक्षित होता है। 
यथा लट[पट, खठ पट , झूठ पढ़ , रमक्मसमक्‌ । विरोधी लिगकोधक प्िस्क्तिया मे 


कह 


भी यहो प्रभाव सता होता है । यधा>अैरा-ऊतलरी । 


जहां प्दी सम्दशप यूचका वा सोप हुआ है, इस प्रकार के सुप्तर समास 
बड़ों के ध्यनि संयोग मे पुरा विश्लिप्टतो विषमाा रहती है। भैद्य भेदव, सम्बाध 
सूथव प्रत्ययों ने सोप मे इसी प्रवृत्ति के द्न होते हैं। यथा 
अरपमडार, धणो,बऊ, परपषणी, वैेंशुष्ठवास मे क्रमश | रा/ /और॥ 
/ शा | में / राम्बष सूचत हैं। 


संयोग में स्थथपांत बभी फ्रमी विश्लेषण विशेष्य सम्रंध के द्वारा भी उप» 
स्थित होजाता है। अत जिश प्रवार बा सयोग विशेषश-विशेष्य क्रम से होता 
चाहिये उप्त प्रहार वा सयोग विशेष्य म॑ नहीं हो पाता। यथा घनश्योम ) 


उपयु क्त विवेषन से स्पष्ट हो जाता है कि टीरानेरी समास सन्ा पदों 
के समीपी संघ7व। के ध्वनि सयोगो मे मात्रा काल के अनेक हतर हैं । 


२ २ १ ४ समस्त-सन्ना-पद स्रोत भूलक विश्लेषण 


इस ध्ोप॑क वे' अस्तगंत बरीकासेरी के समस्त पदों के मूल स्रोता पर 
विचार क्या है। सामास्यत स्रोत स आगय मूल शर्ट वी उत्पत्ति और तत्पम्ब 
4 घत भाषा से है। इसे एतिहाप्तिक विश्लेषण के अतगत रखा जाता हैं। वणना 
(म्रक सामाध्तिक संरचना मे दूसरे प्रशार का स्रीत ही विद्वानों से स्वोकार किया है 
जिसके अनुसार प्रचलित भाषा में ही उसके स्रोतो को साथक स्वतत्र रूपों की 
इकाई के रूप में खोजने का प्रयात्त किया जांवा रहा है। प्रस्तुत लघुशोघ प्रब॒घ 
मे विधयानुबूत द्वितीय प्रकार के स्रोत १२ ही अपनी दृष्टि वेद्धित रमश्ली गई है । 
इसके अनुसार बीवानिरी म उपलध स्वतंत्र रूपीश जिनका अधुतातम प्रयोग प्रच- 
लित हैं- ध्वयाप्मक विकार की दृष्टि से अपने मूल स्रोत से कितनी दूर हैं? या 
भूत रूप म॑ प्रयुक्त हैँ । अत ध्वनि विकार मात्रा एवं तज्जस्प स्वर्तत्न स्पाश में मूल 
धाब्ट से दुरी जिसवे कारण दब्ट विशप का सूत दाब्ल के साथ साभ्य स्थापित 
फरने म क्रमश दुष्प्हता की मात्रा बढ़ती जाती है,-को विभिन स्तरों मे विभारित 
धर विवेचन प्रस्तुत क्या गया है । साथ ही अध्ययन की सुविधा कै लिए उद्वां 
धर्गीकरण निम्नलिखित पक्तियो वे आतगत प्रस्तुत क्या जा सकता है 


। 
_ 
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(१) तत्मम (२) अद्ध तत्मम (३) तदमव (४) जद्ध तदुमव (५) जनुकाखाची 
(६) देशज (७) विदेशी 
१० तत्मसम 

तत्सम छब्हा से मेरा आशय उन समस्त पदों से है विनका 
ध्वयात्मक विकार से रहित बीकानेरी मे प्रयोग उपलब्ध होता है । 
२- श्रद्ध तत्सम 


अद्ध तत्मम शब्दों में मैंते उत समस्त पटा का स्वीकार किया है जिनमे 
स्वतत्र रूप घ्वनि विकार वी अत्यल्पता के कारण अपने मूल रुप के अधिक 
सानिक्द दिखाई देते हैं । 


३- तद्भव 


तदुभव शब्दों वी श्रेणी म ऐस पट को स्वीकार किया हैं, जिनम ध्वनि 
विकार इतनी मात्रा मे उपस्थित हुआ है कि उते हटा का मूल रुप के साथ 
घ्वयात्मक साम्य स्थापित नही क्या जा सकता । 


४- अरद्धं तद्भव 
अद्ध तदुभव वी श्रेगी म ऐसे स्वतत्र रूपा को स्वीकार किया गया है जो 
अपने मूल रूप से ध्वयात्मक विकार के परिणाम स्वरूप इतने दूर हो गये हैं कि 


विरास जय स्वतत्र रूप एवं मूल रूप में पारस्परिक घ्वनि साम्य स्थापित करना 
असम्भव नहीं तो दुष्कर व श्रमसाध्य अवश्य है । 


५४- अनुकारवाची 


ऐसे क्षाद जो ध्वम्थात्मक अनुक्रण के आघार पर निर्मित हुए हैं उह्े 
इस बग मे स्वीकार क्या गया है। 


६ देशज 
भरत ने तत्सम और तद्भवा के अतिरिक्त शब्टों को देशी' या देश्य 


भी क्च्च है 2 छठी शताब्दी मं चण्ड न देशी-प्रस्तिद/ शा” का प्रेयोग अ सस्कृत 
32% 30220 ५0023: 8: 4420 27:77: ८ 





क्िियतणत।-- 


१- भरत मुनि ' नाटय ज्ञास्त्र /१७ ३| 
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तथा आ-प्राइत श्वब्हों मे लिये जिया है ये दिवीवाब्। अप्ग्नश् वा बाचक 
भी हो गया या । हमचद्ग वी देशी नाम माला देशी झब्टो या बॉय है। पर जिन 
इढटों को प्रात वर्यावरणा ने देशी सभा दी है उनमे से बुद्ध वी ब्युतपत्ति सह्ृत 
से भी है, और बुछ वा सोत आय भाधाओआ। मे हैं। एम० एन० उपाध्य ने बुछ का 
स्रोत कनड़ में बताया है। परतु अधिक जटिलता मे न जाकर हम सामाय छप 
से कह सकते हैं कि' जितयो “युत्पत्ति पर झही निर्धारण नही क्रिया जा सके वे ही 
घाद देशी या देश हैं। ऐसे शो वा भाषाओं की अपेशा बोलिया में बाहुए 
होता है। बीकानेरी म भी एंसे शब्टा का प्राचुय है । 


७ विदेशी 
एसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से ग्ृहीत हुए हैं इस वग में स्वीकार किये 
गये हैं । 
सामासिक सरचना के अतगत मैंने सघटकों वी अशुनातम उपलाध 
प्रयोग प्रक्निया को प्रस्तुत करने का यथा सम्भव प्रयास किया है. जिसका आध्यर 


ध्वनि विकार और मात्राएं हैं । 
३० तत्सम-+-तत्सम८-तत्सम यया- 


करा करा, सुख दुख, वे”व्यास बाल लीला नाग लीला । 

२- वक्समन-तदभव>पेत्सम- तदुभव यथा- 
गसण्मपत घनइयों म रुफ्चा” कु जंगली 

३- तत्सम-+विदेशी >तत्सम--विदेशी यथा- 
प्रचकमेठी 

४- तदभव+ तत्सम-तदुभव--तत्सम यथा- 
जनमभूमि रत्तोंणी व्यास 

४- अद्ध तत्सम+अद्ध तत्सम>जअद्ध तत्सम यथा 
राजपुत, दूधपुत, कलजुग मरतलोक 

६- भद्ध तत्सम-वेत्सम--अद्ध द८्षम--तत्सम, यथा- 
देइदेवता रामराज्य 
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तत्मम --अद्ध तध्ममच->तत्मम-सद्ध तत्सम, यथा- 
एक्ॉनी काली मरघ्या 


अद्ध तत्सम-+॑पद्मव+>अद्ध तत्सम-+-तदुमव, यंधां- 
कालकाठरी राजकबरी, मणघारी 

तद॒भव--अद्ध तत्सम->्तदूभव--अद्ध तत्सम, यथा- 
घोमासा, चोबारों मोरमुगठ 

तदमव+तद्मव तदूभव, यथा- 

जीवणोमरणों" दूदई, थाली-लोटो” 

सूता सूता' कोना कोन, हाथो-हाथ, मनख मनख 
तदभव+-अद्ध तदुमव >-तदुमव--अद्ध तद्मय यथा- 
घरज्वाई हयलेवों, भूलघूक 

अद्ध तत्सम +- अद्भतद्भव८-अद्ध तत्सम--अद्धतदूमव, यथा 
राडखावणी, हाथकों'म 

अद्ध तत्सम+तत्समर-अद्ध तत्सम--त्तत्सम, यथा« 
नरोगीकाया दईटेवता, 

अद्ध तद्भव+ तदुभवअद्ध तदुभव--तदूभव, यथा- 

खाटो मीठों, खटमीढों', 

अद् तदूभव+अद्ध तत्समत-अद्ध तद्भव--अद्धतत्मम, यथा 
हालतों' चालतों बउहूपीयों 

अद्ध तद्मव--अद्ध तद्भव--अद्धतद्भव, यथा- 

आठॉनी, च्यारोानी चॉरायाो 

कोडी-कॉडो 

गुत्यम-गुत्या 

आपरी-आपरो 

तत्सम+अद्भतद्भव"-तत्सम--अद्धाघृत्मम, यथा 

गरवाघो ट राघाबनजो 

अनुकारवाची + अनुक्वारवाची --अनुका रवाची 

चट -पठ, खट-पट , ऋट पट, ग्रह बड भमा ममी, मच्चा भच्ची 


ष्ब]ु 


१६- अनुक्ारवाची+तद्भव८अनुकारपाची--तदूभव, यथा- 
बडबडवंटद 

२०- तदभव/अनुवारवाची हतदभव--लनुका रवाची, यया- 
अणवर 

३१- अद्धतदभव +अनुवारवादी ++अद्ध तदुमव--अनुका रवाची यथा- 
मूघबूघ 

२२- देशज+भनुकारवाचीरदेशज--अनुकाश्वाची मधा- 
लातघमुका 

२३- देशज-+-देशज देशज, यया- 
(क) कचोली समोसो” 
(ज) होडा होडी 
(ग) समों-सगा डरती डरती 
(म) भगलो टोपी 

२४- देशज+तदुभव**देशज--तदभव, यथा- 
सागो बणद व्यात्रोतर कुतडी गेलजाती 

२५- देशज-अद्धतद्मवन्‍ू-देशज--जद्ध तद्भव यथा- 
बापखावणी होडयो मारनी 

२६- तद्भवन-देशजर+तदृभव--देशत यथा- 
बाससो-समोसों 

२७- अद्ध तत्सम-+-देशज5-अद्वतत्सम--देशज यथा- 


मौचों गु भारियों” 

२८- अद्ध तदूभव +विदेशी + (ल ग्रेजी) ->जद्ध तद्भव--विदेशी, यया- 
गलाधा टक्मेठी 

२६० देशज+विदेधी ->देशज--विदेशी, यथा- 
भरधियो->गलास 


३०० विदेगी--तद्भव-विदेधी--तदभव यथा 
गुलों ममाई 
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३१- अद्ध तत्सम +- विदेशों (अरबी) ल्‍ अद्ध तत्मम - विदेशी, यथा - 
लम्बावाल 

३२- तदमव | विदेशीर-तदुभव-विदेश्षी, यथा - 
सो वरीसूरत, 

३३- विदेश्ली+विदेशी >+विदेशी, पथा-- 
मीया बीवी मीनाबजार, मोटर कार 

३४- अद्ध तदुभव--निरयक 5 अद्ध तदुभव निरथक यथा-- 
तलाइ वलाई, गाल वाल 

३५० निरर्थक--तिरथेक रे निरथेक यथा -+ 
माबड भूली, छापड छूत्रों' बड़ वटाद 

३६- देशज+निरथक ++देशज निरर्थक्र यथा-- 
एयडी घबड़ी 


मैंने उपधु वत विश्लेषण में वणनात्मक आधार पर बीकानेरी के उपलब्ध 
समस्त सभा पदा को प्रस्तुत क्या है। बीक्ानेरी मं इसके अतिरिक्त आय समस्त 
पैज्ञा पट भी उपलब्ध हो सकते हैं. जिसके परिणाम स्वरूप उनके स्रोत मूलक 
विश्तपण के अतगत आय और वग भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। शब्जो की मूल 
प्रवृत्ति वा विश्वेपण वितरण एव बैसादइय के ग्राघार पर साम्य वैधम्य स्थापित 
करे हुए विया गया है) इनको कई स्रोत म॑ विभकत क्रिया गया है । यहा यह 
सप्ट पर देना अप्रासग्रि न होगा कि उक्त विवेचन खोत की ओर सकेत तौ 
१रता ही है समस्त रचना पटो के स्वरूप पर भी प्रवाश डालता है । 


३२ १ ५ समस्त-सज्ञा-पद रचना प्रक्रिया 
२२१४५ १ प्रथम पद सज्ञा वाले समस्त-्सज्ञा-पद 


न इस गीपक के अन्तगत रूप रचना वी दप्टि से समस्त संतानयदा वा 

अर क्या जा के है। इसलिए समस्त स॑च्रा पटा वी दोना इकाइवा 

पर दे झुप को केद्ध विदु के रूप म॑ अपनाया गया है। वितरण एव 

5] आधार पर इस प्रवार वे वर्गीकरण मे निम्न उपलब्धियां हुई हैं । 
मे प्रथम पद सता वो केद्र विदु बनाया गया है । 


छ० ] 


१ घरबार, फलफुल, शलालौतों देईटेवता, दूषपूत, हरी कटरो, 
खाँड भात, राठी बादी, बूणा मरच, ऋणलों टोपी, होतो दीयाली: 


उपयु क्त समस्त संज्ञा पटो पर दष्टि डालने से विटित होता है कि इस समस्त 
संचा-पदो के दोनों पद सज्ञा है । सवोजव द्वारा दोना का सेल एवं संयोजक का 
लोप हुआ है । यह द्विपद प्रधान समस्त संता पद हैं $ 


उपयु क्त समस्त सज्ञा पट मे दोना "डी की प्रघातता के कार लिग 

वचन वे रूपां मे स्वतत्रता है। जहा पर दोना ब्ला मे लिंग भेद है वहाँ 
किया के साथ अखय करने पर क्रिया बहुइचन एवं पुल्लिग होती है । इसके 
समीपी सघटकों मं परिवतन भी सम्भव है । दुद इस प्रकार के भी समस्त सात्ञा 
पद हैं जो संयोजका द्वारा एक होते हुए भी अथ वी दृष्दि से लाक्षशिकता की 
प्राप्त कर मुहावरों का रूप घारण कर लेते हैं । उनमे शरद फ्रैम परिवतत 
असभव प्रतीव होता है । सामाजिक परम्परानुगत प्रयोग प्रद्ति के १रिणाम 
स्रश्प भी बट के क्रम मे परिवतन सम्भव नही होता क्योकि इस प्रकार कै शा 
का नाद सौदयें की दष्टि से विशेष महत्त्व है। 


२ खटपट, लट॒पट रमक फपक आएदि॥ 


उक्त सभी समस्त संज्ञा पद अनुकारवाची हैं । यद्यपि प्रथम पद के 
समीपी सधटकों में प्रथम इकाई नाम चब्द है पर यहा इसका प्रयोग ध्वनि 
अनुकर्रण के रूप मे हुआ है। द्वितोष समस्त सत्ता पद की इंफाईया अनुकरणात्मक 
हैं । इन समस्त पदो का सम्बंध संयोजक और!' के ढ्वारा अभियक्त हुआ है 
णो यहा पर लुप्त है । 

३४ बालग्रोठियों, दीनानाथ नंदलाल &ब्दब्याप्त भोतोताथ, रपचाद 
आदि में समस्त सज्ञा-पद व्यक्ति चाचक रूप घारण करते हैं | इनम कुछ पद 
विनेषण विदेष्य सवध बोध कराते हैं यथा भोलानाथ आदि । कुछ शब्द भेटक 
भेय्य सबंध के बोयक हैं यथा वालयोठियों नदलाल आदि। ब्वेदव्यास शब् 
व्यक्ति वाची होते हुए भो और संयोजक के द्वारा मिन इबाईयो से निर्धित 
समास्त बन सकता है। इस प्रकार विद्यपण विश्वेष्य सम्बाध सुनकर पद में था 
रनजाब्द २७ गे ३ हैं। भेट व भेद सम्द व बोध कराते हुए समस्त परटों 


[ण 


को प्रथम इकाईयाँ विशेषण का बोध करातो हैं यद्यपि ये दोनो पद अपने मूल 
रुप मे सना पद हैं तथापि दोनों हो पद विशेषण विशेष्य के सम्बाध वा बोध 
कराते हैं । रपचाद शब्द की प्रथम इकाई विशेषण है । पर अथ की दप्टि से 
मे दोनो शार मिल कर एक हो गये हैं जो व्यक्तिवाची सत्ता का रूप घारण कर 
लत हैं। 

५ वैेवुण्ठ-शास सरगण्बास 


दोनों पद 'म” सम्बंध सूचक के द्वारा समस्तता को प्राप्त करते हैं, यहा 
पर इसका लोप हो गया हैं। प्रथम समस्त पद की प्रथम इकाई द्वितीय 
इकाई की मर्यादा बोध कराती है | अत इसका विश्लपण विशेषण विशेष्य के 
अनुरूप है । 


६ मस्तलोक, मायाजाल, रामदुबाई, गएपत, मनख जमारों, 


सभी समस्त पद भेटक भरेद्य सम्ब घ बोधक हैं । जित समासा मे द्वितीय 
पठ प्रधान हैं उनके लिग वचन का निर्धारण एवं क्रिया का सम्बंध द्वितीय पद के 
अनुपार ही होता है। इस प्रकार के योग को व्यविकरण के साम से अभिहित 
क्या है । 
७ कोडीकाडी सनख मनख लुगायों' लुगाया आदि । 


उपयु क्त प्रमस्त पद दिरुक्ति प्रधान हैं । जत प्रथम पद की प्रधानता 
है । इकाई सज्ञा हांते हुए भी विश्वेषण का काय करती है आय सभी प्रकार के 
उम््रथ प्रथम पट की प्रथम इकाई के अनुसार होते हैं । 


६ भोटरकार आदि । 
दि्क्ति प्रधान समस्त संज्ञा पट होते हुए भी ध्वनि विकार उत्पन हुआ 


है। अय मे अतिशयता एव विस्तार के आवेग को गति का बोध होता है | अत्य 


सभी के विश्लेपस 
भी प्रकार के सदघा का विश्लेषण द्विरक्ति प्रधान समस्त पदा के अनुरूप क्या 
जो सकता है । 


६ हांडा-होड़ो, भमा भमी, रोल गदोल आदि । 


जश् तु 


दाना पद सता वाची होते हुए भी अर्तिम पद निरथकता को प्राप्त कर 
सेता है अत इसके सभी अ्रकार के सम्बंध का विश्लेपए दिझक्ति प्रधान समत्त 
पट के अनुसार यजित किया जा सकता है । 


(स) सज्ञा+कर्तूं वाचक सन्ञा 


रगरसियाँ गऊ धाती मनस मारणों आहटि। 

उत्त समस्त सभा पद भेद्य भदक सम्ब घ बाधक हैं । रूप रचता वी दष्टि 
से हगका सम्पाध बोध इस प्रकार प्यक्त किया जा सकता है >हाब्” १+ शब्द २ 
झलप? १ ३। व्याकरशिक सबध बाव कटाते के सादभ में इस सूत्र का परिव 
तब हब्द १-- शब्द २ ८ दद रे होगा। 


(ग) सज्ञा--कृदन्त 


१ जगतारण,, गरपारी रॉड खावणशा बापखावणी 
इस व के सभी पट भेद्य भेदक सवध बोधक हैं । इनका व्यु पन रूप 
कतू बाअक है। रूपात्मक वप्टि से इनका सम्ब घ शाठ १--श 7 २८-"शद १ से 
व्यक्त क्या जा सकता है । याकरशिक सम्बध बोध कराते समय इस सूत्र वा 
रुप दूसरे प्रकार का होगा । कही कही पर तो यह द्वितीय पद प्रधान भी सक्षित 
होता है ! 
२ हथलेवों देवभावना आदि । 


इस वग में समस्त सचा पट बतृ वाचक सत्रा को रूथ धारण कर 
सामा-य सत्ता वा रूप घारण करते हैं । सभी प्रकार के सम्बधां का विश्लेषण 
विरोप्य वाची समस्त पदा के अनुरूप व्यक्त किया जा सकता है । 


(घ) भ्ज्ञा+-विशेषण 
घनर्स्पामि 


इस दग में सता पट विशेष विदेष्य सबंध बोचक्ष है कितु विशेष्य 
विशेषण सवघ बोध करान वे कारण पृथक वग मे रखे गय हैं । 


[ ७३ 
(ड) सना-।.निरथक शब्द 


१ रायटीयावडी, पोंणी वसणी पोवीवोयी 


य द्विर्क्त प्रधान पद हैं जिसका द्वितीय पद रूप एवं अथ दाना इृष्टिया 
स निरथक़ है । 


२ घट्ला घक्की 
घ्वयात्मकता के कारण निरयकता की व्याप्ति हां गई है । 
(च) सन्ञा-प्रव्यय 
होढा-बार (वाहर) आदि। 
इस बग मे भेद्य भेदक सवेध बोधवः समस्त सजा पद वी रचना हुई है । 


२२१ ४५ २ प्रथम पद विशेपणा वाते समस्त-सज्ञा-पद 


ह्पात्मत् टप्टि से जिन ममस्त पतो का यहाँ विश्लेपण किया जा 
रहा है उतवा प्रथम पद वितेषण है तथा द्वितीय पट इतर व्याकरणिक रूप 
लिए हुए हैं । इतर व्यावरणिक रूपा के योग से समस्त पद वा प्रयोग सन्ना रूप 
में हुआ है । अत जो समस्त पद बव्रितोषण का रूप धारण शिय हुए हैं यहाँ 
उनका प्रयोग सचावाची प्र में हुआ है । इसलिए इह इस वर में स्थान 
लिया है । इनवा सयध निम्न प्रदार ये प्रस्तुत क्या गया है 

विनेषण+साा जरू सता 

एड नी, दोवानी, वउल्पीयाँ, चांवारो 

उत्त समस्त पदो म प्रयुक्त रब्ठा मे विशेषण विगष्य समव हैं किसु 
पत सज्ञा बने हुए हैं। वेबरल एक्या दा उठाहरण दर हम स्पष्ट कर 
सत्रत हैं । 
सोनी! 


गद्दा एक विधयण है और 'आनो सन्ना परस्तु एक्रॉली! मुद्रा 


छ्४ ] 


विशेष के लिए अंग्रुवत होने वाला शब्ट सज्ञा है । (आजकल इस दब्ट वा प्रयोग 
भी कम प्रचनित है वयोकि यह मुद्रा प्रयाग म नहीं आती | जब प्राय बोली मे 
“दसपाई” ( दस नये पैसे ) शब्ठ बा भ्योग प्रचलित है ) वउरुपीयों ' में बउ 
(बहु) रूप (सूरत शवल) का बाचक है। इसम एक पद विशेषण व दूध 
विशेष्य है पर 'बउरूपीया/ बीवानेरी मे एक व्यक्ति विशेष होता है जो अनेक 
वेश 4 रूप घारण करता है तथा उत्सवो पर मतोरजन का साधन बनता है। यह 
शब्द चालाक का भी वाचक बन रहा है । इसो प्रकार अय पद भी विशेषश 
विशेष्य की परिधि में अपने समस्त रूप म॑ सज्ञा ही बने हुए हैं| 


पध्या॥/३ 
सर्वनाम-पद 


३ १ सामान्य विवेचन 


सवनाम उस विकारी ”“ब्द को बहते हैं जो पूर्वापर सम्बंध से कसी 
भी सज्ञा के बदले में आता है 

जो सबके नाम बन जाते हैं उहें 'सवनाम! कहते हैं । मैं, तुम, यह, वह 
भ्ादि शब्ल 'सवनाम! हैं, थे किसी एक ही मे सकेतित नहीं हैं ।£ 

व्याकरण क्षास्त्र मे नाम-स्वतात्र रूपाँशों का विभाजन किया गया है। 
नाम! छल्मों की व्याप्ति भर्याटित करने एवं इतर स्थानापन रहने वाले स्वतत्न 
हुपाणो को प्रतिनिधित्व के अनुसार पृथर पृथक वर्गों भें स्थान दिया गया है। 
इसलिए जा भी शद स्वतत्र रुपाशों के स्थातापन्व हैं. वे सभी इसी 
बग बे भतगत आ जाते हैं | पुनविभाजन का कारण भे”क्ता बोधक सोमा 
स्थानापनता है । इस प्रकार उन स्थानापस्न रूपाशा का प्रयोग भी होने लगा 
जो वेवल नाम रूपो के स्थान पर पुनरुवित के द्वारा होने घाले दोषों और भाषा 
की विय्ििलता व होनता दूर करने मे सक्षम थे। ये नाम स्वतात्र रूपाशों के 


संवधित और उसी के स्थानापन्‍न होने के कारण सहज ही सवनाम कौ अभिषधा 
प्रा गये । 





रै-- श्री कामता प्रसाद गुरू हिंदी व्याकरण, पृ० ७२ 
२- शिशोरीटास वाजपेयी झस्टानुआासव, पृ० १७३ 


४ प्रइन वाचक ( कू ण) 
५ अनिश्चय वाचक ( कोई ) 
६ आदर वाघक एवं निज बाचक (आप ) 
७ सव वाचक ( सब ) 
- तृतीय वग सावनामिक समस्त पद (हथू, म्हे थे ) 


३ २ १ प्रथम वर्ग पुरुष वाचक सवनाम 


बय जांपुनिक भारतीय आय भाषाओ के समान पौकानेरी में भी पुरुष 
बची सवनामा के केवल दो ही रूप उपलय होवे हैं - 

१ उत्तम्र पुएप 

२ मध्यम पुरुष 


भय पुष्प मे निक्‍टवर्ती एग दूरपर्ती निश्चय वाचका सर्नाम ही 
प्रयुयत हाते हैं । 
है २ ११ उत्तम पुरुष 
हूं वीकानेरी मे उत्तम पुरुष सानाम के एवं बचने का अविकारी रुप 
है । बहुबचन म इसके दा रूप उपल होत हैं “5! 
है महे श्रोतृ तिरपे है 
२ आपो श्रोतृ सापल 


बीकानेरी मे प्रयुक्त हान पाले उपलब्ध उत्तम पुरुष सब॒तामा वी छप 
तालिका इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकतो है- 


एक्वचन घहुवचन घहुवघन 
(कोठू निरपेक्ष) (भोतू सापेश) 

पत्ता हू महा ष्हेम्हा भाषा 

कम मने” म्हानि आपानिेँ 


करण म्हृथू म्ह्ासू आपोसू 


3 


सम्परणा गहारें छोर आपारे 

अपाधा सहगू म्द्ागु आापाथू 

धबाप रहारी, शा शा स्द्ारो इ्ारा मात्र मायारां 
मार्पा रा 

अपिर रण सगे ग्रीवा माया मे 


उद्यम पुरष सरनाम जे उपयु शौ झप पर रृष्टिपात बरा से विरिठ होता 
है हि सववाम कि दिभरिरर दयोग शी हस्टि से दो रुप उपदस्ध होठ हैं-£ 
१० मूल हैप 
३-० विशारों रूप 


मूलरूष से पैरा अभिप्राय उन गादवामिर रूपा में है जो बास्यालान 
विसी परसग गो प्रदण नहीं मरते हैं एव रिशवरी रूप से ताहयय उनसे सायसामिक 
हरूपों से है जो यारप में सत्य प्रसंग ग्रहण बरत हैं। दृग आधार पर उत्तम 


पुदष सयनामा वे गूस्त एवं विशारी रपा थ प्रत्यया जो इस प्रशार प्र्पुत रिया था 
सता है- 


एकवचन बहवचा 
(१) (ए) पुल ह महे 
(ल) विकारी रुप म्हे म्हाँ 
(२) (+) म्लरू० आ० वि० प्र०_ (ऊ| !ए 
(छ) तिण्गा० वि० प्र० | एन / 8.8॥ 


उपयु कत सानिमिक स्वतन्न रूपों के विश्लेषण के परिणाम स्वरूप 
हमें विदित होगा कि इनके जतगत /ऊ /म ज| /९|, /आ|, आटि स्वरा वा 
योग स्पष्ट ललित होता है। इन प्रत्यथा बे विसजन के उपरात हमारे समझ 
उत्तम पुरुष सवताम का कैद्धक रूप / हैं | सामने आता है। अत' /ह | 
ही केद्धव रूप है । उच्चम पुरुष वाचक सावनामिक स्वतत्र रुपाशों में /ऊ एवं 
एम आविधष्रहै एप | पँ/ एए /ऑ/ तिआ विप्र है। मूल 
एवं तियक आधार वि प्रत्ययो में अनुतासिकता का आयमन /मू्‌| घ्वनि के कारण 
हुआ है| कभी कभी दीर्घीकरण या द्वस्व प्रस की प्रवृत्ति भी यहा पर काय मरती 


[७६ 


हुई दृष्टिगोचर होती है। बोकानेरी भे भी आदर सूचरता का योय कराने हेतु एक 
यचन में हो बहुबचन के रुपों का प्रयोग हाता है । 


उपयुक्त सवनामा (णोतू निरपेक्ष) के रुपा पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट 
होगा हि वर्ता वारक एक दचन 'हू के अतिरिक्त तप समी रूपा में 'म विद्यमान 
है। अत यटि यह कल्पना की जाय कि किश्ी समय बोली में वर्त्ता वारव एक 
बचन वा रूप ' म्टे' रहा होगा (जसा कि मारवाड़ी वी अय वोलिया में है) और 
है पर बल अधिव हाने स “ मू का साप हो गया होगा ता उत्तम पुरुष संवनाम 
दा बेद्रक रूप | म्‌ | भी माना जा सकता है। 

उत्तम पुरुष (श्रोतृ सापेक्ष) रूप म॑ भी उक्त प्रश्ययो का ही योग लक्षित 
होता है। अत इन प्रत्यया बा विसजन करने के उपरात हमारे समझ्ष ' आप ! 
अवश्विष्ट रहता है। यहि /प्‌ / का श्रोत्र साप्रेस बोबक मानलें तो इसका कैद्रक 
रूप | आ | स्वीवार क्या जा सवता है । 
३२१२ मध्यम पुस्प 


मध्यम पुरुष में प्रयुवतत सावनामिक स्वतन्न रूपाशों के उपलब्ध रुप इस 
प्रकार प्रस्तुत किय जा सरत हैं- 


एक वचन यहुवदन 

कर्ता तू,धू ते वें थे थो” 

बम खत थे, थोंने 

करण थेंसू थोसू 

सम्प्ररानभा यारें थोरे 

अपाटन येंधू थोसू 

सम्बंध थारों थारी, थारा थो रो, था री,पो “रा 
अधिकरण  तेंमें थेमे थोमे 


मध्यम पुरुष सवनाम के मूल एर्वं विकारी रूपी व प्रत्यया का विवरण 
इस प्रकार भ्स्तुत किया जा सकता है- 
एक्वचन बहुवचन 
(१) (क) मूल रूप तू,चू ये 


कक है 


(ए) रिरारी रूए मेधिा था 
(२) (ह) गू० आा> वि० प्र०.._ /ऊ/ /९| 
हुए) तिव्भा० शि० प्र०. [० "अ/ /आ॥। 

उपपु के धाप्रनामित रब पर शपोया पर हृष्टिपात मरते पर विडिते होगा 
हि इसे रूपा में मी उल्मम युरप के या क॑ अनुरूप ही प्रत्पया का बाग मिलता 
हैं । अत इतरे विजन मे उपरात हमार शमशा कब [हे |, | भु| ही सात 
सामित केटटप रुप उपलब्ध होगा है। | प / / व | मा ही महात्राण तर 
₹पए है। अत सष्पम पुरंत् पा सारताशित वद्धा छए / यू / ही गाता जा 
गरता है। गूत एय उियक आ० जि० प्र० भी उत्तम पुरुष के अनुरूप ही है. अत 
पुनरत्ति नहां मो गई है।भध्यम पुरप रावताम) में भूत एवं तियश आपार विधायक 
प्रयया मे भी अनुनासिक्ता प्रतिरधित है । पइसवा सुस्य गारए उत्तम पुरुष 
सचनामा या जनुश्रण एय सरलो करण की प्रवृत्ति है । 

३ २ २ द्वितीय वग-सकेतवाचय (निश्चय वाचव)सवनाम 

हि टी मं आय पुरप था काम विशचय वाचक सदनामो से लिया जाता 
है।! बोवानेरी मे भी अप पुरप का काम निशभ्वयवाचत्र सवतामा से लिया जाता 
है तथा निश्वय वाचतर सवनामा के दो ही रूप उपलब्ध हाते हैं। 

(१) निबटवर्ती गो 

(२) इरवर्तो बा 

३ २ २ १ निकटवर्ती 

बीकानेरी मे निक्‍टवर्ती सववाम जो ' के उपलब्ध रूप इस प्रकार 

प्रस्तत किये जा सकते हैं-- 


एक्क्चल बहुबचन 
र्य्त्ता ओ (पु०) जय (स्त्री०) ईय भरे ईवो 
कस ईन ईयेने ईया ने 
करण इईंसू ईयसू ईयो सू 
सम्प्रदाना ईरें ईयेरे ईयारे 
अपादाप ईसू , ईये सू ईथोसू 





१- घीरेद्ध वर्मा हिंदी भाषा का इतिहास पृ० २०३ ! 


[१ 
सवय... ईरो' (पु०) ईरी, (झ्लौ०), ईंस ईयोरो, ईयारो,(सी०) 
ईयेरों, ईय से, ईय रा स््यारा 
अधिकरण. ईम, ईयेमी ईयां में” 
३२२२ दूरखर्ती 


बीवातरी मे धुखर्ती स नाम 'बा” के उपलब्ध रूप इस प्रषार प्रस्तुत 
किये जा सकते हैं --- हे 


एवं बचने बहुवचन 

ष्त्ता वा (पु०) था (स्ली०) बे, वा. 

कम बेने बाने 

फ्रण बासू बोसू 

सम्प्रटन बे बारे 

अपाटान बोसू बांसू 

सम्बंध बोरों बरी, बॉरा बो'रो वा रो, बा रा 
अधिक्रण देंगी ।' धोमें 


उपयु कल सार्ननामिक्र स्वतत्र रूपाँगों वे आतगत सयुबत वारको वा 
दोप कराने वाल प्रत्यया के विसजन के उपरा,्त दूरवर्ती एुगं निक्टवर्ती सानिामों 
के मूत ए विकारी रूपा ए। प्रत्यया को इस प्रवार प्रस्तुत किया जा सकता हैं । 


+ निकटवर्ती 
हर 2 एक बचन धहुवचन 
१ गुलस्प. ओ (पु०) आ (लो०) भर 
२ विकारी रूप ईये ४ ईयों” ० हर 
द्रवर्ती _ 
एक्वचन पे बहुवचन 
१ मूल रूप वो (पु०) बा (स्त्री)) 7 च्चे 


२ विवारी रूप यो बॉ 


ह्२्‌ ह। 


१ गू ०्या० वि० प्र०. [ओ/ (पु०) /आ। (स्त्रीर) (-९/ 
२ ति० आ० वि० प्र०. /ऐैे/ (गो 

निकटवर्ती साववामिक स्वतात्र रूपाशों के विकारी रूपों वा अवेषण 
करने पर विदित होगा कि ये रूपाश / ई/ के साथ लिग-वचत प्रत्यय /य| के सयोग 
से निध्पन हुए हैं। रूपों मे / ई/ से परे स्वर हात से बीच में [व श्रुति का 
आगमभ हुआ है। ये | के विसजन से विकारी रूपो में हमारे समक्ष /ई/ जवशिष्ट 
रहता है । अत /ई/ को यदि हम तियक विधायक स्वीकार करलें ता पूल रूप 
में निबठदर्ती सावनामिक रूपाँशों का बेद्वव रूप |अ/ ही अवशिष्ट रहता है। अंत 
मि| केर्द्रक रूप में स्वीवार किया जा सकता है। 

दुरवर्ती सावनामिक रुपाशों मं [ओ|, |आ| [एं॥ |ए/ /शों। हि 
स्वरों का सबोग भूल एस विकारी रूपो के साथ हुआ है। इनके विसजन के उप 
रात हमारे समक्ष केवल |बु/मवपिष्ट रहता है | झ्त दुरवर्ती कावतामिक केजक 
रूप /ब्‌/ स्वीकार क्या जा सकता है । 

निक्‍्टवर्ती एव दुरवर्ती दोनो हो सावनामिक स्वतत्र झूपांयों में /मां/ 
/#आ/ /-आ|, /0| मं जा वि प्र एवं /ए| एवं /भो/ ति आ वि भत्ययों 
वा प्रयोग सम रूप से हुआ है । 

३ २२ ३ द्वितीय वंग सम्बन्ध वाचक सर्वनाम 

बीवानेरी में सम्बंध वाचक सवनामों के उपलब्ध रूपो की तालिका इस 

प्रकार प्रस्तुत वी जा सकती है ७ - 


पुल्लिंग स्त्रीलिग 

एक्वचन बहुवचन एकवचन ;+ अहुवधन 
बृतू _ जकोजक जवाजवेको जकी जषपो 
क्ष्म जे ने! हानि ल्‍_ अवीनो उवयोंनें 
करण जकसू जकोसू जवीसू जक्या सू 
सम्प्रदान.. जकेरे।... जकोरे 'ज्कीरे जवयो'रें 
अपादान 582 008 उन जया सु 
सम्दाध जकरो जकोंरा जवीरी जक्यां री 
अधिकरए जकेमे जका मो ज्की मो है; 008 


[ ६३ 


सम्बंध बाचक सवनाम के उपलब्ध रूपों के बारवः प्रत्ययां मो वियुक्त 


इसे पर इसके भूछ व विदारी रूपो एव प्रश्यपों शो इस प्रषार प्रस्तुत विया जा 
पत्ता है - 


एकदचन बहुबचन 
(१) प्रूद्न रूप जको' (१०) जरो (सो०) जे (१०) जबयों" (स्तरी०) 
(२) दिकारी रूप .ज्के जो (१०) जबपो (द्वो०) 
(१) प्रृ०्मा०वि्प्र७ /जो/(५०) /आ (स्त्री०) / ए/ (१०) | औो/स्त्री० 
(२) तिथ्ञा०वि०प्र७ | ऐँ। / शो 


सम्बंध वांघक सवनामा के उक्त रूपा पर ”प्टिपात करने से विदित 
होता है हि इनके थतगत /-आ|, |६|, |-एं|, |[ए|, /आऑ|, (-ओों| माबद 
अशा हा योग मूल व विकारी रूपों म हुआ है एवं स्तीचिंग बहुबंचन मे आर से 
भव यू शृति शा आगम हुआ है । इसके जिसजन के उपरांत सम्बंध बोधर 
सावनामिक केटरक र्प |जक्‌| अवशिष्ट रहता है। | को सम्ब'घ घोषक प्रध्यय 
की उज्ञा दो जा सकती है । अत सम्बन्ध घोधक सवनाम का केद्रयथ रूप /जू[ 
ता जा सकता है । सम्बंध वाचव' सर्वनाम में |आ| (पु०) [६| (स्त्रो०) 
एवं |[ए| |आ। (बहु०) भू आ वि प्रत्यय है ण्व | एँ|, व [मे -ओ| 
ति बा वि प्रत्यय हैं। 
सूचना - 


डा० फहैया लाल छार्मो ने सम्बंध वाचक सर्वनाम 'जकों” में ज' को 
कैडक रूप भानवर कू! वो स्वायक प्रत्यय माना है | इसका कारण बताते 
इंहने लिखा है कि राजस्थानी वी आय अधिकाद वोलियो में जो, जें जी, आदि 
रुप ही उपलब्ध होते हैं केवल बोकानेरी में ही यह [ब| उपलब्ध होता है अत 
[व स्वायक प्रत्यय ही माना जायगा (+ 


२३२ २ ४ नित्य सम्बन्ध वाचक सर्वेनाम 
बोकानेरी भे नित्य सम्बथ वाचक सर्नाम का स्वतन्न रूप उपलब्ध 


शा 


१- डॉ०फह्ैयालाल टर्मा दौर सतसई को भाषा घृ० २१ 


ब४] 


मद्दी होगा उससे रात पर दूस्यर्ती तिश्पय याघर| सयनाम दो गा ही प्रणैग 
उपसग्ध हीता हैं। बंधा - 

जया अप्या था या गया ग 

बजट 

'जो आया था यह सपा 

जयो' पढ़गी या गुरा पास 

“जो पऱेंगा बहू सुर वायगा 


३ २, २ ४५ द्वितीय वर्ग प्रब्नवाचव सवनाम ण 


भ 

भीयायरी में प्ररलवाघत शवताम के रूप रे यू दा! रप्र उपलाय होता 
है । इगरे ऑतिरिया योसी मे गई जया बयां क्यू आर्ट रूप उपलब्ध 
होत हैं । 


गुण हप पी तातिक़ा दर प्रशार प्ररतुत वी था सकती है: 


ध्कू ण हि 
एगवचन यहुबचन 
कर्ता शरण बूण 
बम केने केने 
करण केसू केसू 
सम्प्रदान केरे करे 
अपादान केंसू केंसू 
सम्बन्ध के"रो', के री (स्त्री०) करा, रो, रो 
अधिकरण कैम” केमे 


उपयु क्त प्रश्न वाचक सवनाम के उपलब्ध रूपों के आधार पर मूल एव 
विकारी रूपों व प्रत्ययो को इस प्रवार अ्रस्तुत किया जा सकता है ५ 


एक्वचन 5 बहुबचत 


१ मूल रूप कूण न 
२ विकारी रूप केण बन 


(४४६८ 


न एक्बचने बहुवचन 
१ पृ७आ० वि० प्र०. रा डे पंकज 7 के है 
२ ति० आा० वि० प्र०. |ए( | भ। या 


उपयुक्त साववामिव स्वतत्न हर्पाता मे ऊं, ए। “अभ आदि 
प्रत्ययो क। यो हुआ है । इनके विसवन के उपरात हमारे सम जे अव 
एिप्ट रहता है | यदि 'णु/ को व्यक्ति वोधव मान वर इसेवा विसजन बर 
टिए जाए तो हमारे समक्ष वि बेद्रर रूए मे रह जात! हैं | इस प्रवार मे 
को प्रशनवाचर सावनामिक केम्द्रक रूप में स्वीवार विधा जा सकता हैं। इसके 
अतिरिक्त बोलो में के ई.कया, वयो बयू/ आहि रूप भी उपलब्ध होते हैं जो स्पष्टतः 
हिल के प्रशवादव संदनाप्त क्या के ही विद व विकछ्तित रूप है। 'कई/ 
हुप दोली में वस्तु वार्चरु सयदाम व रुप म प्रयुक्त होता है । ष 

प्रश्ववाचव' सवनामा में ।-ऊ मृछ आधार विधायक प्रत्मय एवं - 
अथवा अं ति० आ० वि प्र० था प्रयोग हुआ है हि 

पु 


३२२ ६ द्वितीय व अनिरचय धाचक सर्वनाम 


बीडाजरी म प्रयुक्त अनिश्वप -याचक साॉननाभा_के उपलब्ध रूप इ 
प्रकार प्रस्तुत किये जा सकत हैं| 


भकोई' ः 
एफ्वंथन बहुदबन है 
कसा बोई 7. कोई 
कम कईने कईने” 
करण च्ईसू कईसू 
सम्प्रदाव कईरें क्र 
अपादान क्ईसू कईसू 
सस्दय करे, रा रो कईरे रा, रे 


अधिकरण श्ईमें” कईमे 


ष््षृ है| 


इूतके भारश बोधक प्रध्मया के विधजन थे उपर उपछस्ध भूत एस 
विकारी रूपो ये प्रत्ययों को इस प्रश्यार प्रस्तुत विया जा सकता हैं । 
एकक्‍घत बहुबबत 
(१) (है) मूल रूप कोइ बन 
(प) विकारी रुप श्ई जय 
(२) (₹) मुण्भा० दि श्र० | -ौऔ| 5 
(खत) ति० आ० वि० प्र० |> भ | तन 
अनिशष्यय वायक साववामिक स्वत रूपांशा मा विश्लेषण करने के उप 
रात हम [ओ| वी व्यक्ति वोयव' एवं |अ/ को तियब विधायक के' रूप म स्वीकार 
कर सक्‍त हैं। इनके विसजन के उपसत हमें | व्‌ | अनिश्चय वाचक स्ावनामिक 
के-द्रक रूप उपनब्ध होता है | मू० एवं ति० आ० वि० प्र० के रूप मे [ओ| एव 
/+भ| फा योग फ्रमझय हृप्टिगत होता हो। 


अनिशचय वाचक सवनामों पर हृष्टिपात करते प्र विदित होगा कि 
इसके प्रूल रूप में हिन्दी के समान [कोई रूप का प्रयोग हुआ है पर विद्वारी 
रूप में हिंदी के समान /क्सी/ का अयोग नहीं हुआ है इसका मुरुष कारण यह है 
कि बोौती में अनिश्चय वाचरु सवनाम के विक्ारी रूपो के दो रूप उपल्ध हैं- 
/वई,/ कोई पर अधिक भ्रचालित कई' ही है। यदि /कोई/रूप कोही विकारी 
रूप में स्वीक्षार किया जाय तो मूल एवं विकारी रूपों में भेदकता हेतु / ० 
विभक्ति फी कल्पना करनी होगी ॥ 


३ २२७ द्वितीय वग आदर वाचक एवं निज वाचक सर्वेनाम 


बीकानेरी मे आदर वाचक सवताम आप के उपलब्ध रूप इस प्रकार 
प्रस्तुत किये जा सकते हैं-- 


+ आप ! 
एक वचन बहुवचन 


कर्ता आप आप 


क्रम आपने आपने 
श्ण्ण आपसू आपसू 
हम्पटान आपरे' आपरें' 
अपन आपमूं आपसू 
स्राव आपरा', री, रा आपरों, रो, श 
अपिररण आपभमी आपमें 


उदत सावनामिक स्वतत्न रुपाशों पर हृष्टिपात बरने से विदित होता हैं. 
डि आदर दाचक सवनाम के भूल एव विकारी दोनों रूपों के एकवचन एवं बहुवचन 
में" आप ' न ही प्रपुक्त हुआ है। विकारी ' आपने ' आपस , आपूरों आदि 
हुयी में मूल रूप ' आप ” या ही प्रयोग हुआ है, जिसमें ने, सू , रो” आदि परसग 
हैं। मठ इनके स्वरुप निर्धारण हेतु | ५ | दियक विर्मक्ति पो वर्पना वी जा 
सकती है। तर्परिणाम स्वरूप हमे ये विवारी एवं मूल रूप उपलब्ध हुए हैं-+ 


एक्वचन घहुबचन 

(१) (७) मूल रूप... आप जाप 
(ख) विकारी रूप. आप झाप 

११) मू० एव ति० आ० वि० प्र० घ७०१ 


इन झूपो के विश्लेषण के उपरात हमें /आ/ केद्रक रूप में उपलब्ध 
होता है एव | प / वो आादर बोघरू वी सज्ञा दो जा सकती है। बीकानेरी 
में निजवाचक सवनाम के रूप मे 'आप' का हो प्रयोग उपलब्ध होता है। परुतु 
* आप ” का बोली में स्वतश्र प्रयोग उपलब्ध नहीं होता है। आप का प्रयोग सदा 
पवश पुरष बाचक सवनाभो(उत्तम मध्यम थ अन्य पुरुष)के साथद्दी होता है। यथा 
है आप मह'आप म्दाभाप म्हेआप मनोआपने,आादि | निजवाचबता का बोध उत्तम 
एवं मध्यम पुरुष के रूपो के प्रयोग से ही हो जाता है। यथा पू थारो कॉम करने 
“>सुम अपना घाय करनलो। है म्हारो कॉम करलीसर-मैं अपना काम करलू गानिज 
वाचव्रता के बोष के लिये घोली में दिदेनी दच्द 'खुद” का प्रयोग भी उपलब्ध होता 
है जिसवे रूप आप के समान ही चलते है । 


३ २ २ ५ द्वितीय वग-सववाचक सर्देनाम 


षष 


सववाधब सवनाम 'ाब' मी रुप सातिवा इस प्रवार प्रस्तुत की जा 
सती है - 2 के 


> 


सब 

एकवचन यहुवंषन 
र्फ्ता सब सब 
कष्म सयमे सबने जे 
करण राबसू सयसू 
पम्प्रदान सवर' सत्र 
अपादान सबसू सक्सू 
सम्राघ सबरों, या, री, सबरों,, रा, री, 
अधिकरण सबमों सबम 


उक्त सभी सावन रिक रबतत्र रुपॉरा सर्मवाचब ता वा अथ मोध कराते 
हैं | विश्तेषटा के आधार पर कहा जा सकता है हि क्रव मं /बि/ आवद अटा 
भा तियक विधायक प्रत्यथ के रूप मे योग विद्यमात हैं। तियक रूपा को दर मरने 
प्र हमारे समात केवल /स(, रूप अवधिष्ट रहता है । इस प्रकार सावाचक 
स्वतत्र रूपाश का मूल के द्रक रूप /स/ स्वीकार क्यो जा सकता है। स विचक 
सार्नतामिक सर्वगाम के मूल एव विकारी रूपो में अभेट्कता हृष्टिगत होती है 
अत इनकी भे्क्ता सिद्धि हेतु /०/ विभक्ति का भोग स्वाकार क्याजा 
सकता है । 


३२३ तृतीय वबग सावनामिक समस्त-पद 


बीकानेरी म॑ सा विममिक पट अपने समस्त पद के रूप मे भी उपलब्ध 
हाते हैं। यह सामासिक्ता सारनवामिक पटी के ही समीप्री सघटकी के हृप मे 
विद्यमान हैं । उप्रतब्ध सार्थनाम्रिक स्रमह्त प्रद इस प्रवएद हैं ! 


मेथे म्हाँथो हूैंपू ईमे-बेमे” म्हारीधारी ग्हारें बार, थोटो 
महाँर थोसूम्होसू आँ-्बा! 


[हर 


उक्त बनाम सघटक पदो से समस्त पद सर्वेतामो थो सरचना हुई है 
; इनके प्रथम तया द्वितीय सघदक भी सवनाम हो हैं । इस सृष्दि मे सावमामिव 
के अतगत तिविभत्तिक' एवं सविभक्तिक झूपों वा प्रयोग हुआ है. । कही कहीं 
के साथ भेटव भद्य सूचक आवद रूपों गा प्रयोग भी देखन वो मिलता है,यथा 


भ्हारी-धारो, म्हारें-थारों आ्रदि | वहीं-कही इतर कारव' सम्बघ बोय 
राने बाले जापद अत सहित पद्दो का योग पमीपी सघटक के रूप मे समस्त 
प्ट के अतर्गत हुआ है। यथा-इनि-वे ने 


उपयु क्त सामासिक पदों में समस्‍्तन्यद एवं समीपी सघटको के रुपाप्मक 
म्बाध को हृष्डि मे रखा जाय तो प्रतीत होगा कि समीपी सघटक भी सबताम हैं 
व उपलब्ध सृष्टि भी हमारे समक्ष सवनाम समस्त पद हो है १ 


उपयुक्त मवनाम समीपी सघटक पदों या सम्बंध सपोजव' अव्यय 
और ( के द्वारा अभिव्यक्त दिया गया है जो यहा पर लुप्त है । 


यौगिक विधान 


उपयुक्त सावनामिक समस्त पट के यौगिक विधान पर हृष्टिपात बरने 
से विदित होता है कि सावनामिक समस्त पदो का निर्मेस समोजक क्षव्यय के 
सोप के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसलिये इतम सश्लिप्टता का घ्द याए्मव विकार 
हमें देखने को नहीं मिलता । जहा पर दोना समीपी सघटबों को पृथक पृथक्‌ सत्ता 
दृष्टिगत होती है वहा पर प्राय सभी समस्त-पद बिश्लिप्ट है । 


व्याक्शणिक रूप एथ प्रयोग कौ दृष्टि से भी ये पट सवनाभ स्वतत्र रूपॉश 
हे रुप मे प्रयुक्त हुए हैं। थे पद अपना सावतामिक भ श खोबर सन्ञा का स्वह्प 
धारण करन में भी सलम हैं। इसलिये रूपास्मक इप्डि से इहें इस प्रकार के 
भ्योग मे आय पद सभा स्व॒तत्र रूपाश के अनगत स्वीकार क्या जा सकता हैं 
पयारि इस पे कए प्रयोग अपने सूल रूप में भी बीकानेरी मे उपलब्ध हीता हैं । 
बीकानरी सावनामित समस्त पटो को विशेषता है कि उनका ध्यावरणिक रूप 
निर्धारण धयोग एव प्रबरण पर हो आंत है । इस हेतु समस्त पदो के अत मे 
ध्युत्वादक | ० विभक्ति के प्रयोग द्वारा भेदव रखा खोची जा सफतो है तथा “यु 


ध्ब्] 


त्पादक प्रस्यय सावनामिर समस्त पद र्पाँश संज्ञा स्वर्तत्र रूपात के होत मे ताश 
जा सकता हैं। 
सावनामि7 स्वतप्र रूपांशों की दिख्ति बा भी समस्त पट रूप मे विश 
महत्त्व है । वीवाते गी मं उपनाप होने वाल डिरक्ति के विभिन रूप निम्नलिधित 
हैं-+ 
१-हछ, तू इतू प्ृइयू म्हइम्हें 
२०- बा इवा आइईआ, 
३-० मई-कई बू णावू णा कोई कोई जका>जको” 
आो %; का की |! 
१ २- यह द्विएत्ति पेवजता बोपक है। 
३-- यह दिरक्ति समतार्थक शध में भेटकता कर बोध कराती है । 
४-- इस वंग में दिरुक्ति हृढ़ निश्चय व आदेव का बोप बराती हैँ । 
उक्त सावनामिक स्वतत्र रूपायों के अतिरिक्त बोली में आगलो ,फ्सौणो 
ढीकडा आि विविध रूप भी उपलब्ध होते हैं । 
उपयु वतर सावनामिक स्वतंत्र रुपायों के बिइलपण के आधार पर हमें 
निम्नलिखित निष्कप प्रस्तुत कर सकते हैं-- 
१- सावनाभिक कं द्धक रूप निम्न लिखित हैं-- 
१६-+ प्रथम वंग पुरुष वांचक सक्‍नाम-- 
(६) उत्तम पुरष. /हैं/ /म्‌/ 
(३) मध्यम पुरषण. /च/ 


म्हेइम्हे 


३- द्विती/ बग (१) सकेत वाचक सवनाम +- 
(१) विकटवर्ती /ब/ 


(२) दूखर्ती /व/ 
(२) सम्ब थ वाचक सववासम /जुा। 
(३) लिव्यमम्बघ वायक सबवनाम +- 
(४) प्रश्द वाचक सवनाम / का 


(१) अनिश्यय वाचक सबताम /क्‌ 


| 
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(६) आदर बाचक एवं निज्रवाचक सवनाम अर 

(७) सबवाचक सर्वनाम [सर 
४“ ४» उपयुक्त सभी सावनामिक्त स्वततन्न रूपो के भूल एथ विकारों रूपो 
प प्रत्ययो को निष्फर्प रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 


मून एंए विकारों हप भू० आ9 त्ि० प्र० ति० झा० वि० प्र० 


१० उत्तम पुरुष एक्चचन बहुबचन एक्घचन बहुबचन 


हू रहें” मे ग्हों' [कला ए (एप, 28 
३-० मध्यम पुरप« 
दृइतेंयेबेया |झ/ |ए +एऐजे।.. नया 


ईै-- निवद एव दुखी 


ओ आ इयें' बे यो (बा |आ| | ए /ऐमे/. (वो) 


वा बचे वे 
र- सम्ब'घ वाचर- 


खा, कक, जकी आ/(!०), [एज [एप्ज[.. [आ। 
पके, जका ज्यों” [६|(स्तौॉ०), [बो'/(स्त्रोण) 


३-- प्रश्न बाचक- 


रैँणाकेण हि |] [एज एज 
६-- अनिश्यय वाघक- 

बोई कई (आ| जो|. “| [गा 
3-- आटर घ निनवाचक | ०  [|॑ 3 

भाप 


६- सर्व वाचक | बिः । रथ 
सब्र 


है इत$३ लिग-बचन एथे वारक आदि का निधारणु जिन रूपों दे ये स्थानापन्ष 
हैं उ'ही के अनुरूप क्य जा सकता है। 

४-- समस्त पद के रूप से सर्थेनामों का प्रयोग सत्ताबत एम द्विसक्ति मूजक 
शयाग सार्थनापिक रूप में हुआ हैं । 


मध्य ॥/ | 
बविशेषण-पठ' 


४ १ सामराय विवेचन 


जिस विकारी झब्ट से सजा वी व्याध्ति मर्यादित होती है, उत्ते विगेषण 
महुते हैं ।? 


विशेष पद बाकयी में अपने विधप्य की विशेषता को प्रकट करते 
हैं । वाक्या-तगत विश्वेष्य पंद सजा भी हो सकता है और सववाम भी ॥ दूसरे 
शंब्टों म॑ विशेषण पदों वा वावयगत कार्ये संचा अथवा सर्वनाम पदों की विशेषता 
प्रवट बरना है । अथे की दष्टि से विशेषण शब्दावली गुण परिमाण, सरेत 
सँग्यादि भेंद विभेंदों में वर्गीकृत की जाती है. ज्षि-ु यदि पद रचनात्मक दृष्टिस 
विचार किया जाये तो स्पष्ट होगा कि लिग-्बचन और कारक संम्बधों को प्रकट 
करने बीते विभक्ति प्रत्ययो बी सयोजना में ये सज्ञा तथा सक्‍ताम श्गे से भिव 
महीं । इसलिए सज्ञा, सवनाम और विशेषश 'धाटावली को नाम के आतगत 
परियद्धित किया जाता है । 


४ यहिलिग यद्ववचर या विभक्ति विशेष्यस्थ, तल्लिग, तद्च्न 
सैव विभक्ति वियेषशास्थापि” इस सूत्र से प्राचीन भारतीय आय 
भाषा ससहृत में विशेध्य के लिय वचन एवं कारक के अनुरूप ही विश्वेषणा मे परि 


किला 





१७- कामता प्रसाद युरू हिंदी व्याकरण (० ह२४ 


६३ 


बेतेत होता है । मध्यकाजीन भारतीय आय भाषाओं पालि, प्राइल, अपभ्रश 
बादि में भी यही प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है । परतु अथ आधुनिक भारतीय बाय 
भाषाओं ( हिंदी अर्पट ) वी भाति बीकानरी मे यह प्रवृत्ति नही हैं । धोकानेरी 
में कु विनेषण तो जपने विशेष्य के लिग चचत एवं कारक के अनुरूप परिवतित 


हते हैं और बुद्ध विशेषण अपने विश्वेष्द के लिग वचन एवं कारक से सबधा 
अप्रभावित रहते हैं। 


इस आधार पर बीकानेरी बे समस्त विशेषश पदो को दो वर्गों मे 
विभक्त किया जा सऊता है - 
है विशेष्य के लिंग चचन एवं कारक के अनुरूप परिवर्तित विशेष पद 
३ विश्ेष्य के [लग वचन एवं कारक से अप्रभावित विशेषण पद 


४ १ १ विशेष्य के लिग-वचन एवं कारक के अनुरूप 
परिवर्तित विशेषण-पद 


इस बग के अ-तगत बीकानेरी के प्राय सभी आवारा £ विशेषशों 
को गगना को जा सकती है क्योकि ऑकाणत विशेषण शब्टावली अपने 


विशष्य के लिग बचत कारक के अनुएप विभक्ति प्रत्यय को ग्रहएं करती है । 
पण - 


विगेषण विशेष्य लिंग 
१ बालों" घोडों पुह्लिग 
३ बाजी चोडी स्प्ोलिंग 
डर चघोडो। रावडियों पुल्लिग 
3 थोड़ी रुबडी स्त्रीलिग 





१० पृूणणौक गणना बाची ओकारत विशेष (दो, सो आदि) इसके अपवाद 


हैं । ये अपने विनेष्य बे लिग वचन एवं कारक से प्रभादित नही होते हैं । यथा 
दो आदभी, दो लुगायों” आदि । 


ध्४] 


परिवतन प्रक्रिया 


आवारास्त पुल्लिग विगरेषणों बे अत्य *आ! को लोप करते तथा 
१६! प्रस्यप गगापर स्प्रीलिग विधेषशों के रूप बनाये जाते हैं । यया 


पुल्लिंग हप प्रध्यपहीन एप स्त्रीलिंग प्रत्यय स्प्रीजिंग रुप 
१ वाया काल १4 बाली 
२. थोडों" चोड़ ये थोडी 
३. दूसरों दूमर कि दूसरी 
४. सोंसोा चोज्‌ ५ चोखी 


[गूचना « विवारी परहुयचन अर्थात्‌ आओ शहित रूप वाला? वा प्रयोग बोली 
में तभी मिलता है जबकि विशेषण वा सजन्नावद्‌ प्रयोग होता है । 
यथपा- 
बाला" मोय सू एक उठाय ले” 
काे (घाडे अथवा अम्य वस्तुओ) में से एक उठा लो * 

४ १ २ विशेष्य के लिग-वचन एवं कारक से अप्रभावित' 

विश्वेषण-पद 
न्‍ 
इस वर्ग वे! जावगत बीानरी वे आकारात ईवकारा-त, ऊकारास्त एवं 
व्यजना+त विनोषणों वी गएाया की जा सकती है । यथा 
(व) आफारान्त विशेषशा 
३ उयटियाँ धाडों पुल्लिग एक्वथन 
२ ०उढ़िया घोडो स्त्रीलिग एक्वचन 
३. बढ़िया घोड़ा पुल्लिग बहुबचन 
४ बढ़िया घाड या स्त्रोलिंग बहुबचन 
(स) ईफारान्त विशेषण 
२ मूजी (क्जूस) आटमी पुल्लिग एप बचत 


३ पूंजी शुगाई सस्‍्त्रीलिंग एक्वचन 

॥ मूजी आतम्यो पुत्लिंग बहुवचन 

# मूजी लुंगायो” स्त्रालिग वहुवधन 
(ग) ऊकारान्त विशेषण' 

१ उडाऊ (खर्चीता) छाराँ पघुस्लिण एक्दचन 

२ उड़ाऊदछोरी स्त्रीलिग एकवचल 

३ उड़ाऊ छोरा पुल्लिय वहुवचन 


४ उड़ाऊ छार या 


(ध) व्यजनान्त विशेषण 


स्नीलिंग बहुवचन 


१ धुपातर बेटों पु्लिग एग्वचन 
३ सुपातर बेंटी स्‍्तीलिग एक्वचन 
३ सुपातर वंटां पुल्लिग बहुबचन 
४ सुपातर वेटयों” स्त्रोलिंग बहुवचचन 


४ २ सावनामिक विशेषण 


वीकापेरी मं पुएष धाचक एवं निज वाचक सवनामों को छोड कर शेप 

'वनाम्रीं का व्यवहार विशेषण रूप में भी होता है। परिणामत हम उहे 
भादनामिक विचेषण को सचा प्रटान कर सबते हैं । बीक्ातेरी में सार्वेनामिक 
वगपणशों के उपलब्ध रुप निम्नलिखित हैं - 
१ विश्वयवाची सावनामिक विशेषण आ। 

यथा - थो छोरो 
ह॥ अनिश्चयवाची सावनामिक विशेषण कोई। 

यथा - कोई आदमी कोई बात ।॥ 
है प्रशवाची सार्मनामिक विशेषण -कू णा एवं कई | 
के यषा - पू णु छारो, कई बात 

प्रम्दंधवादी तादवामिक विशेषण - जको । 
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4 समृहवाची सानामिक विशेषण--अत्ता जता । 
यया- अ्त्ता छोरा, जया आदपी १५ 

६-- १रिमाणवाची सार्थनामिक विश्वेषण-अत्ताक, उत्तोक 
यथा- अतोक घास, उताव' सा श्ताक दूघ। 

७-- ग्रुणवाची सा्नामिक विगेषश-अस्सा, बस्सा जस्साँ । 


यया+ अस्सों” घर (ऐसा घर), बस्सो घोडो" ( बैसा घोड़ा ) _जस्सों आदमी 
(जैसा आदमी) । 
आरपा रा, परायो" आगला” लारला' आदि ध्ब्द भी सार्नवामिक विये- 
पण ही हैं, क्योकि इनका प्रयोग भी विगेषणवद्‌ हाता है। 
यथा- आरों रो” छोरों (अपना लडका), परायो टावर(दुसदे का बच्चा), आगलों 
भोडो” (जागे बाला घाड़ा) लारलों छोरों' (पीछे वाला लड़का) । 
३ ४ तुलनात्मक विशेषण 
आय आधुनिक भारतीय आय भाषाओं की भाति वीकानेरी मे भी तराभ्ी 
एवं तमार्थी विगेषण उपलब्ध नहीं होते है। वीकानेरी मे तरार्थी विशेषण का 
भाव कम ज्यादा, घणों” ' बेसी” आदि हाब्दों को विशोषण के पूव रखबर एव 
करणकारक के 'सू  परसग का प्रयोग बरके प्रकट किया जाता है। यया- 
१-० आओ छोरो' बे” छारें सू फम पढियोडों' है । 
३- आ छोरी बे” छोरी सू ज्यादा चोखो है। 
३- ईये” दीतो सू ओ' घर पूठरों है। 
४० रॉम मंदन सू «बेसी दूध पीवे । 
कभी कभी तुलना के लिये 'उगणीत “ईवक्रीस' एवं बीसा इक्तीसी ऑर्लि 
हाड ) वा प्रयोग भी उपतध होता है । पथा- 
१- रोम मोवन सू इक्रीस पडे”। 
२- दोए पेलवोना री बीसा इवकीसी है । 
तम्रार्षी वियेषण का भाव वीकानरी म॑ संयम स्गलाी में सगलासू 
आदि हाय के प्रयोग द्वारा प्रस्ड किया जाता है। यया- 
१- आ' छोरों सबसू चोसों है। 


२- आ घोडे सबसू (वर्शियाहै। 
३- घालवी गाय सगला में चोरी है ६ 


४ ४ सख्यावाचक विशेषण 


वीकाबैरी सग्यावाचक विगेषणो को भुस्य रूप से हम तोन वर्गों में 
विभक्त कर सकते हैं-- 
१- निश्चित सप्यावाची विधेषण 7 
२- अनिश्चित सख्यावाची विशेषण ॥ 
३० परिमाशव्ती विशेषण । 


४ ८ १ निरद्चत सख्यावाची विशेषण 


इस वग के विशेष को भी हम अध्ययन की सुविधा के लिए निस्‍्त 
जिखित पाच उपवर्गों के जतगत विभाजित कर सकते हैं। 
के गशनात्मक विशेषण 
ख क्रमबाचर विशेषण 
गे थावृत्तिबाचक्त विशेषण 
पे प्रत्मेक वोधषफ विशेषण 
च॑ समुटाय बोवक वियेषण 
उक्त सभी वर्गों एवं उपवर्गो का नीचे विस्तार से विवेचन प्रस्तुत शिया 
ज रहा है। 


४ ४ १ १ गणनात्मक विशेषण 


गणुवात्मक विधेषशञा के भी दो अवा-तर किये जा सकते हैं-- 
अ ॒पूर्णाक् बोबक 
भा अपू्णोक बाघक 
४ डे १ १ १ पूणाकिबोपक 
दी7'नेरी मे पूर्णात बाबक क्यिषण निम्त लिखित हैं-- 
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बीकानेरी हिटी 
एक एक 
दो दो 
तीन तीन 
च्यार चार 
पोच पाच 
च्चौ छ 
सात सात 
आठ आठ 
नो नौ 
दस दस 
इग्यारे ग्यारह 
बारे बारह 
तेरे तेरह 
चवर्दें चौदह्‌ 
प्रनरो पद्रह 
सोल सोलह 
सतरे” सत्रह 
अठारे अठारह 
उगशीस उनीस 
बीध बीस 
इक्कीस इक्वीस 
बाइस बाईस 
तैईस तेईस 
चा ईस चौबीस 
पच्चीस पच्चीस 
छाईस छब्दीस 


सत्ताईस सत्ताईस 
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बीकानेरी हिदी 
अद्ठाईस अदठ्ठाईस 
गुणतीस उतीस 
तीस तीस 
इक्तीस इक्तीस 
बत्तीस बत्तीस 
तेतीस तेंत्तीस 
चांतीस चौतीस 
पे तीस पतोस 
छत्तीस छत्तीस 
सेतीस सेतीस 
अडतीस अडतीस 
गुणतालीस » ग्ु.तालीस उतालीस 
चालीस चालीस 
इक्तालीस इक्तालीस 
बयालीस ब्यालीस 
तयालीस लियालीस 
चम्मालीस चवालीस 
पेंतालीस पतालीस 
छयालीस छियालीस 
सचास सतालोस 
अडचास अडतालीस 
ग्रुणचास उचास 
पच्चासत पचास 
इकका वन इक्यावनल 
बा वन बावन 
तैपन तिरेपन 


घाँपन चोपन 
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बीबारेरी 
पचपन 
द्ध्पा 
गत्ताथन 
अदाॉवन 
गुणगठ 
साठ 
इक्सठ 
बासठ 
तेप्तठ 
चोसठ 
व 

पैं ्रठ 
छयाप्तठ 
सडसंठ 

न + 
धृड्स़ठ 
ीएवर 
पत्तर 
डकोत्तर 
बवोत्तर 
वर 
धो वत्तर 
पचतर 
छीयातर 
सततर 
अठतर 
गुणियातती 


ह्डी 
पघपन 


छणन 
सताबप 
अठठावन' 
उामठ 
सा 

इब धठ 


वायठ 
विरसठ 
चौोसठ 
पस्तठ 
छियासठ 
सड्सठ 
जडसठ 
उनहतर 
सत्तर 
इक्हततर 
वद्त्तर 
विहृतर 
चौहतर 
परचहत्तर 
छिहत्तर 
सतत्तर 
अठहृत्तर 
उनासी 


[ १०१ 


बीकानेरी ही 


बस्सी अस्सी 

> इक्यासी इवयाती 
बयागी चयासी 
तयासो तिरामी 
चारासी चौरासी 
पच्चाप्ती पचात्ती 
बट / 
छपाती है दिपासी 
सत्यामी है सत्तासी 
बठयासी अठासी 
््ट 
नयासी । नवासी 
नुब्व संब्ब 
इको शाम ह इक्यानवे 
बोणमो बानबे 
तेणमो तिरानवे 
चोरणमेँ चोरानवे 
पचों एम पचानवे 
छापे! छियानवे 
सतारामो सतानदे 
मा णार्मो अठठानव 
चयो णुमो निययानवे 
सो सौ 


४ ४ १ ४१ २ अपूर्या क वोबक 
#पृर्ठ सख्यावाचक विशपणों से पूण्ण सस्या के विसी भाग का बोध 
होता है २ बाकावरी मे अनेक अपूण बोधक सख्याआ का व्यवहार क्या 


-- डा० धीरेद्र वर्मा हिंदी भाषा का इतिहास पृ० २७० 
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जाता है, जो पाव, आपा, प्रूर्णो आड़ से या इनके योग से तिमित हीते हैं। 
वावय रघया में ऐसी संख्याओं के शाप विशष्य आता है 

बीजानेरी में निम्निसित अपूर्ण बोपकः वियेषण उपलब्ध 
हृते हैं । 


पाव (पाय) 
आपो (अदध ) 
पूर्णों' या पूणा (पौन) 
सवा (सवा) 
डेढ़ मा डोंढ (रेव) 
ढाई मा अढाई (ढाई) 


बीकानेरी में साढी साढा आदि धन्टों से भी अपूण सरपावाजी श्वम्मों 
का निर्माण होता हैं । यथा- सादी पोच ओना, स्ाढा चालीत्त रुपिया, प्रूणा 
सम्मासीस रपिया इृत्पाटि । 


४ ४ १ २ क्रम वाचक विशेपण 


वीकानेरी में क्रम वाचक सख्याओं या निर्माण श्रथम घार अंकों के 

उपराप्त समान रूप से होता है यदि छंद्ठा' रूप मे॑ अप्तमानता है । सल्याओं 
के पीछे अविडारी पुल्लिग एक्वचन मे वा प्रत्यय जुडता है शेप पुल्लिय विकारी 
रूपा में वें अत्यय प्रयुक्त होता है । स्त्रीलिंग के रूपो मे -वी प्रत्यय प्रयुक्त होता 
है । वीकानेरी मे कतिपय सस्याओ के क््मदाचक विगेषण निम्तलिक्षित हैं-- 

बैली” पेंलडों 

दुजों दूसरों" 

तीजोँ तौसरों 

चोथो” 

पो चयों पांच नं- ब-+ओ्र््पाँ बर्वो" 

छ्द्वो 

सातवां" सात--व-+-आकचप्तातवबों 

आठवों 
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मब्याँ 
दसवो" 


४ ४ १? ३ अआवृत्तिवाचवा विशेषण 


पूर्णा क॒ बोषक विशेषश्यों के आगे “गुगों” दब लगाने से आवृत्ति 
वाचक विगेषणों का निर्माण होता है । बीवानेरी म ग्रुखाश्मकः सख्याओ में 
'दुगना! के भाव को 'दूर्णा” झब्ल द्वारा भी ध्यक्त रिण छाता है । शेष गुणा 
एमक सख्याओं में ते, चो”", छो आदि पूरा सल्यावादी द्यब्ठा कु प्रयोग क्या 
जाता है। यपा- 
डूणा 
दो ०७दु + -युणा“दुगुसों' ७दुगणों" 
तीन ७व + -ग्रु्णोन्ल्तगुएा ० तगणा 
ध्यार ७ घी फ -गुणाघो गुणों" ०चीगिणों 
«वीस + >गुणा*ब्वीसगुणो” 
४ ४ १ ४ प्रत्येक बोधक विशेषण 


प्रत्येक बोधक विशेषश के द्वारा कई वस्तुआ मे से प्रत्येक्ष का बोध होता 
हैं। यया- 
* हरेक चीज नो सोच सममर काम में लेवणी चइजें 
दीवानेरी मे गरनात्मक विशेषण्ों बी द्विरबित से भो यही अथ ध्वग्ति 
होता हैं। यया- 
दो-दो रोट यो मगतों नो (वा ट दो 
(प्रत्येक भीसमय को दो-दो रोटी बाद दी) । 
वाचि-पाँच रुपिया मदूरी देसी' 
(प्रत्येवः को पाच पाच रुपये मजदूरी दे गे” 
बपूर्णांक बोधक विशेषश्ञो वी द्विछक्ति से भी यही प्रयोजन सिद्ध होता 


डेंढ डंढ रुपियाँ दे दो” 


श्ण्ड ] 


ढाई ढाई थीना «बेंच दो 
४ ४ १ ४ समुदाय बोधक विशेषण 
बोकानेरी मे कुछ समुदाय चोधक विशेषण निम्नलिखित हैं- 


१- जाडा सह दो के लिय 
२- चोबडो सन चार के लिये 
३- छक्‍्डो डक छ के लिये 
४- पा हनन पाच के लिसे 


इसके अतिरिक्त बीकानेरी म पूर्णा कः वोधक विशेषशणों के आगे निश्चित 


भाव प्रकट करने के लिए कर अथवा आ लगाव समुदाय बोधक विशेषणों का 
निर्माण होता है। यथा- 


(ऊ) 
पूर्णा+ बोघब वियेषण ब्रद्यव समुदाय बोधघक विशेषण 
१-- तीम न्ऊ तीज 
३-- च्यार न्ऊ ध्यारू 
३-- स्रात न्ऊ स्तू 
(-भा) 
पूगाकि वोधक विशेषण प्रत्यय समुताय बोघक विशेषश 
१-- तोन ज्भो तानों 
२-- पाच ्ओो पांचों 
3... आठ ञ्ओो औठा 


४ ४ २ अनिड्चित सस्यावाचव विशेषण 


ब्ोरानेरी मे सरयावाचक् चब्तो के आग एक” जोड़कर अजनिन्चित 
सल्यायाधी विरेषणा का निर्माण जिया जाता हैं। यथा 
१-- दो + एक ₹ दोएक 
२+- हब्यार+ एक है॑४ू च्यारक 
+-+ सात +॑॑ एक 5 सातेक 
ड-- देस + एश ज|४ तमका 
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[बूचना- बीकानरी मे स्वतत्र रूप से अनिश्चित सख्या थाचक विशेषणा उपलब्ध 
नहीं होता है। ] 
इसके अतिरिक्त वीकानेरी में दा निक्टवर्ती सस्याओं के योग से एवं साथ 


ही दो दुरस्य सख्पाओ के योग से भी अनिश्चित सरया वाचक विशेषणा के भाद 
को प्रकट क्या जाता है। यथा- 


१- पांच + छो 5 पांच दो 

२-० सात +- बाठ - सात औठ 

है> बार॑ + तरेरें | बारन्तेरे। 

४- आठ + देस ++ आठ दस 

४- तीस + चालीस -+ तीस चालीस 
६- को + दोयसों” <« सो-दोयसो” 
४ ४- ३ परिमाणा वाचक विशेषण 


बीकनेरी मे निम्नलिखित परिमाण वाचक विज्लेपण उपलब्ध 
हते हैं -- 


१ प्रा (पूरा) ३- अधूरा (अधूरा) 

३ थोले (बोडा) ४ घणां (बहुत) 

है बोत (बहुत) ६ घणातारों। (अत्यधिक) 
७ सगला (सारा) 5८ कमती (कम) 

€ देसी (ज्यादा) २०- अत्तों (इतना) 
5 तो (उतना) १३ कत्तों (कितना) 
३ जो. (जितना १४- अत्तासायों. (इतना साथ) 
है घराप्नोंक (जरासा) १६ ज्यादा (अधिक) 


४ ४ क्रियामूलक विशेषण 
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रूपा के “ ओडा” प्रत्यय के योग से भी क्रियामुलक विशेषणों की रचना होती है। 
यदि घातु स्वराण्त हो तो -तो एवं णो प्रत्ययो के पूव 'व थति का आगम हो 
जाता हैं ॥ ओडा' प्रत्यय के पूव स्व॒रातत धातु मे य॑ श्रूति का आंगम हो जाता है 
एवं व्यजनात धातुओं मे॑ तो एव-णो प्रत्ययों के पूच श्रुति का आगम नही होता 
परतु -ओडों प्रत्यय के पूव - इय ” का आगम हो जाता है। यथा- 


स्वरान्त धातु एवं “तो” प्रत्यय 


खा+-व-+- “तो +"खावता (क्रियामूलक विशेषशा) 


खाबता” आदमी पुललिग एक्वचने 
खाबता आाठमी पुल्लिग बहुबचम 
खादी. चुगाई कद्रीलिग एक्द्सने 
खाबती लुगाया स्त्रीलिंग बहुवचत 


व्यजनान्त धातु एव “तो” प्रत्यय 
पहु+- >तो स्ूपढता" 


पढ़तों" छोरा पु लिय एक्यचन 
पढ़ता छोरा पुल्लिंग बहुबचन 
पढ़ती छोरी स्त्रीलिंग एक्वचन 
पहती छोरयों” स्त्रीलिंग बहुबचन 


स्वरान्त घातु एन “शो प्रत्यय 
रो + व + -णानच्रोग्णों 


रोवणा" छोरा पुलिंग एक्वचन 
रोबणा छोरा पुल्लिंग बहुउचन 

रोवणी छोरी स्त्रीलिंग एक्वचन 
रायणी दोरगा स्त्रीतिय बटुबचन 


व्यजनान्त धातु एन “-श्राडो” प्रत्यय 


जो 3 कब 8 0 मेज: 
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खायोडो' केली पुल्लिग एक्वचव 
खायोडा केला पुल्लिग बहुबचन 
खायोड़ी अनार स्त्रीलिंग एक्वचन 
खाय्योडी अनारयों स्त्रोलिंग बहुबचन 


व्यजनान्त धातु एव 'ओरोडो” प्रत्यय 
मर्‌ न- इय + ओटदे 55 मरियोडों 


मरियोडो «वो दरों पुल्लिंग एक्वचन 

मरियोडा «बो“दरा पुल्लिग बहुवचन 

मरियोडी «वा दरी स्त्रीलिंग एकवचन 

मरियोयी «यदरूयों" स्त्रीलिय बहुव बंद 
[पूचना- 


१-- उपयुक्त प्रत्ययों “वा -णो, -ओडो में मूलप्रत्यय ते, ण, -भोड हो है' 
जिनमें थ, आ ई आदि लगिक वार्ची प्रत्यया का योग हुआ है । 
२३- फ़िय्मूलक विशेषण अपने विशेष्य के लिग-वचन एवं कारक के अनुरूप 
परिवर्तित होते हैं। अत क्रियामूलक विशेषणों को बग ९ “अपने विश्वेष्य 
के लिगनवचन कारक के अनु ब्प परिवर्तित विशेषण' के नातगत स्थान 

दिया जा सकता है । ] 


भध्याय/१ 


नामपदों के निर्मौणकारी प्र॒त्यय 


४ १ सामान्य विवेचन 


सरहृत सज्ञा प्राय त्ीव भअद्या स॑ मिलकर बनती है - घातु अत्यय 
तथा वारक चिह।? घातु और प्रश्यय से मिलकर मूल टाद बनता है और फिर 
उप्तमे आवश्यकतानुसार कारक घचिह लगाये जाते,हैं ।£ आधुनिक भारतीय 
आमेभाषओं मे सरहत कारक चिह श्राय लुप्त हो गये हैं ॥ आधुनिक भाषा 
व बोलियों में कारक रचना वा पघ्रद्धात द्वी भिच हो गया है । ग्रत अध्यायां में 
सभा के मूल एंव विकारी हूपरी व कारक वित्हों पर विस्तार से विचार क्या 
गया है । इस अध्याय मे बरीकातरी में नामपटा वे निमाणिकारी श्रत्यया पर 
विचार किया गया है । 

घन्द के जिम अश्य में स्वतन्र अस्तित्व थीतक बीई अथ गणित नहीं 


होता और वाक्य म॑ स्वतश्रता पुवक अ्रयुक्त होने भी क्षमता जिसमे नही होती तथा 
जो प्रहति- यूल प्रद्डृति अथवा युत्पन्न प्रति बयवा पद प्रह्ति- के आश्रय से 





१-- वोीम्स कपरेटिद प्रमर आव दी मॉडन एरियन लख्ेज आव इण्डिया, 
भाग २ पृष्ठ ह 


र-- भीरेद्र वर्मा हिठी माया का इतिहास, पृ० २२२ 


हु 
[ ९०६ 


#ए न: हेड जप 2€ कक, «420: 


उनके पूव अथवा पश्चात्‌ आकर अथवान होता हैं उसे प्रत्यय कहते हैं ।* 


45 सु परिभाषा के आधार पर डॉ० उम्रति ने प्रत्ययों वा वर्गीकरण इस 
प्रकार किया है -- 


(१) ब्युलादक प्रत्यय-- पूव प्रत्यय पर प्रत्यय (२) व्यापरशिक 
प्रह्मयय- विभक्ति प्रत्यय यश्चाश्नयी । पश्चाश्रयी के उन्होंने पुन॒ दो उपभेद क्ये 
हैं - १रप्तय एवं निपात ६ 


डे ४ 

डॉ० मुणरी लाल उप्रति दपए वर्गीकृत प्रत्ययो के वर्गीकरण मे पूव पर 

एवं विभक्ति प्रत्यय तो प्रत्यय सीमा में आते हैं परतु वरसग एवं निपाता को 

प्रत्यय पी सीमा मे स्वीकार करमा सवथा भ्रामक व अवेचानिक है | इसके 
निम्नलिखित कारण हैँ -- 

हक १ | पा 

५. (१) प्रत्यय घातु अथवा प्रातिपदिक के पूत्र अथवा पर में जुड़कर 

“प”' रचना करते हैं परन्तु प्रसंग एवं निषात्तत्तोहकेवल सता संवनाम एवं 

वियेषणा प्रता के विकारी रूपो के प्रश्चातु आते हैं इनसे 'पद' रचना नहों होती 


एव मूल रूपों के साथ इनका प्रयोग मही होता । कै 


(२) कफ़रिया-पदो के पश्चातु परसमों का प्रयोग नहीं होता । 
॥ 8 8 मा है | प्‌ कु 

। (३) वावबातगत निपात तो निक्षिप्त होते हैं एंब यदि निपाता को 
वाक्य से निकाल भी दिया जाय तो पट रचना एवं घाक्‍य गठत भ्‌ किसी प्रकार 
पा अतर उपस्यित नही होता । पर यदि प्रत्ययों को वाक्य में से निकाल दिया 
जाय दो पद रचना एवं वाक्य गठन में अंतर उपस्थित हो जायगा । 
पथा-- वेकसूर लड़का तो मर गया! वाक्य में 'द्रे” पुव प्रत्यथ एवं आ 
विभक्ति प्रत्यया को८निकाल दिया जाय तो वाक्य होगा। कसूर लड़क तो 
मर गय परतु थदि तो निपात को सिक्लाल लिया जाय तो पद रचना 


अप बज अल की कक जी दाम वीक शी अदरक पर तक 
न्‍ के $ हु 5० <क ० 

१-- डॉ मुरारी लाल उम्नेति हिंदी मे प्रत्यय विचार पू० २३ 

३०- के ल्‍ रु ह रेरे रेड 


सी 
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एवं बाक्य गठन में कोई अतर उपस्थित वहीं दह्वागा यथा » लदवां मर 
गया! । 


(४) प्रतुयय' में 'पल/ एवं अभिनय हाइत सृष्टि बरते थी द्ामतां होती 
है पर निपातों एवं परमर्गों बे द्वारा अभिनव छाइ” सृष्ट नहीं होते । 

(५) मस्त जादि प्राचीन आय भाषा मे प्रत्ययों मो सुख्य रूप से घार 
चर्मों से विभाजित दिया गया है - रुप्‌, तिह इतू एवं सद्धित ) सुप्‌ एवं तिह 
व्याक्रशिक कोडि के प्रत्यय हैं एवं दूत तपा तद्धित व्युत्यादय प्रश्यय हैं ॥ निपात 
एवं परसंग इनम से किसी भी श्रेणों में नहीं आ सबते 


इस प्रकार परसर्गों एवं निपाता को प्रत्यय बी सीमा में स्वीकार करना 
अवनानिक है ; वस्तुत प्रध्यय ये आवद्ध अद्दा हैं जो प्रगति ( पातु प्रतिपतिक ) 
के पूव अथवा पर मे संलग्न होकर अभिनव हाइर सृध्ठि बरते हैं एवं जितवा 
प्रयोग वाबया-तगत स्वतन्न रूप से नही होता।। इस आधार पर हम प्रत्ययों को 
निम्न वर्गों मे वर्गीहृत कर सरते हैं (१) व्युत्याटक प्रत्यय- वे प्रत्यय जो किसी 
धातु अथवा प्रातिपटिक के पुव अथवा पर मे सलग्त होकर अभिनव पद! की 
सृष्टि करते हैं. प्ुत्यादक भ्रत्थय कहलाते हैं । युल्रादक प्रस्यय के दो भेद होते 
है - (१) पृष प्रत्यय (२) पर प्रत्यय । परूव प्रत्ययों का प्रयोग घातु अथवा 
प्रातिपरटिक के पूब होता है। पर प्रत्यय के पुन दा उपभेद किये जा सकते हैं- 
(१) भ्रवम पर प्रत्यय (कृत) (२) द्वितीय पर प्रत्यय (तद्धित) । जो प्रत्यय 
घातुओं मे जुडते हैं वे प्रथम पर प्रत्यय (कृत) क्रहलात हैं एवं जो प्रत्यय सचा 
विशेय्ण जादि में जुडकर पुन अभिनव सज्ञा विशेष आदि व्युत्पन करते हैं 
द्वितीय पर प्र॒त्यय (तद्धित) कहलाते हैं । 


(२) ब्याकरणिक प्रत्यप- इसके अतयत विभक्ति प्रत्ययो वी गयना 
की जा सकती है । वे प्रत्यय जो घातु अथवा प्रातिपदिक में जुड कर पद रचना 
करते हैं एव वाक्प्राठगत लिंग, वचन कारक, काल, वाज्य रोति आदि का 
बाघ कराते है विभक्ति प्रत्यय कहलाते हैं यथा- “लडके ने पुस्तव पटी चाक्‍्य में 
लिडके| तथा /पढ़ी| क्रमश सजा तथा क्रिया पद हैं तथा ये पद [लड़वा| 
आ्रातिवदिक एवं /पढ़| धातु से सिद्ध हुए हैं । [लेडका/ प्रातिपदिक में लगने वाली 
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[ए| विभत्ति तियक कारक पुरिलिग एक बचन की चयोतक है । |पढ| घातु वे' 
पश्चात्‌ लगने वाली |ई| विभक्ति अय पुरुष, एक वचन, स्तीविग, भूतकाल 
आति की दयोतक है। इस प्रकार विभक्ति प्रत्ययों के योग स सज्ञा, सवनाम, विशे 
पर, क्रिया विशेषण आहि पद' सिद्ध होते हैं। उपयु क्त विवेचन के आधार पर 
बीकनेरी नामपदो के गिर्माशकारी प्रत्ययो का वर्गीकरण एव प्रत्यय विधान इस 
प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है -- 


च्रत्यय 





ब्युत्पादक प्रत्यय 
(9ः55-5#-5 
] 


पद प्रतय पर प्रत्यय 


॥ 
व्याकर्ररएक प्रत्यय 


विभक्ति प्रत्यय 


पिक्सल > नल +-०- न, 
द् | 
प्रथम पर प्रत्यय (कृत) द्वितीय पर प्रत्यय (तद्धित) 
१५ २ १ व्युत्यादक प्रत्यय पूब प्रत्यय 
- पीकानरी मे पूव प्रत्यय का प्रयोग सज्ञा विरेषण, क्रिया विशेष एव 
धातुओं के पूद होता है एवं इनके योग से प्रद्ृत्यय में अभितवता आ जाती है । 


सेव प्रत्यया पा प्रयोग सवनामा के पूर्ण उपलब्ध नदों होता । बाकानरो मे उपलिय 
पूथ्वे प्रत्यय निम्नलिखित हैं-- 


मि| बन | |अघ। बिल |, कि जो| /क|] .ु। [दिख 
हि। दुर| [न| |पड |, |पर। [वि|, |वॉ |, [ला/ |स| |सर। सु| 


उपयुक्त पूर्ण भ्रत्यया का वसतात्मक विश्वेषण इस प्रकार प्रस्तुत क्या 
जा सक्‍ता है - 


५२ १ १ सज्ञापदो के निर्माणवारी पृ प्रत्यय 
(को पूर्व प्रर्यय +- संज्ञा | ध्यत्पन्त सज्ञा रूप 
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पूर्ण प्रत्यय 
ञ 


थ 


ला 


सर 


सज्ञा ++ युत्पन सभा रूप 


प्याव 
काल 
क्चरो 
ह्ति 
मस्त 
ख़ल 
गुण ७ गण 
पूत 
छोड 
टावर 
भाग ० हाग ७ वाय 
आसीस 
पोतोंँ 
देस 
ईजत|ई 
रहूम ७ रैम|ई 
राग 
परवाह « परवा/ई 
पूत 
पच 
मांख्स 


(स) पूर्व प्रत्यय ज॑- घातु 


पूर्च प्रत्यय 


अ 
अरखा 
बा 


घाठतु -++ 
पचू/म 
बोलता 
ब्ण 


अयाव 
अकाल 
अधक्चरों" 
अनहित 
अलमस्त 
ऊखल्‌ 
आगण 
क्प्त 
कुठोंड 
कुटाबर 
दृवाग 
दुरासोतत 
पड़पोतों" 
परदेस 
बेजती 
बेरेमी 
«वे राग 
लापरवाई 
सपृत 
सरपच 
सुमों णस 


क+ व्युत्यन सता रूप 


व्युत्पन सज्ञा रूप 


अपचो" 
अरबोला 
अणबरण 


अप 
'होनता 


भअद 
अभाव 
निश्चय 
वस्तु वा० 
हीनता 


छः 


हि 
दपीढ़ी' 
'पराया! 
“बिना! 


अभाव! 

तिपेष! 

अच्छा! 
प्रधानता 
द्रेष्ठ्ता 


अथ 


बिना! 


[ ११३ 


५ २ १ २ विशेषण पदो के निर्माणकारी प्रत्यय 


(हो पूव प्रत्यय के सज्ञा ह* ब्युत्वन्त विशेषण झूप 


पूव प्रत्यय सत्ता -+ ब्युत्पन्न विशेषण 53 
ब थाग अथधाग अभाव 
ब्र चेत अचेत ण 
बन मोल... अनमोल हे 
कण समझ अणसमझ कु 
कू ढ्ब चुढव हीनता 
दु दल नो दुबलों > हीनता 
थी] घडक नघइक बिना 
ने पूत।ई जपूवी ष् 
नु गुरूगुर/ओआँ.. चुगरों फ 
ब्बे घडक बेघडक छः 
द्चे ब्बेतुक ए 
बो- रायाई ध्यॉरागी अभाव 
स्‌ जल सजल सहित 
सर बूत।ई सपूती श 

(व) पूव प्रत्यप न विशएण सती खुलने विनेषण रुप 
पूव प्रत्यय. विगेषण ब्युतान विगेषण रूप अंध 
ञ् छूत(ओ' अदूतों' अभाव 
षु सारग[ई कुमारगी हीनता 
 शज नोम[ई. - उऊँनामी 
२ मे नन---न-न सन नननन न ५ ५ पीस तीस 9 


१- “गुण पूरक प्ररयय केवल संख्यादादी विशेषणों के पूव ही लगता है जी 
सस्दृत बे 'ऊन से विकसित है ६ घौतोनेरो म उन्‍नीस' विशेषण के स्थाई पर 
5उम्होस रूप मिलता है ५ इंस रूप में।भैश' मे विपयेप हुआ हैं। 


हर] 


स॒ नोम/ई- सनो मी श्रेष्ठता 
(ग) पूव प्रत्यय +- घातु ८-5 य्युत्पन्न विशेष रूप 

पूव प्रत्यय धातु + ब्युत्पन विगेषण रूप अप 

भर ड्ल अटल अमाव 

अर चूक अचूक हे 

अन पढ़ अनपढ़ है 

अन जाण अन्जो'ण 


४ २ २ पर प्रत्यय 


बीकानेरी म॑ पर प्रत्यपा का प्रयोग सज्ञा सवनाम, विगेषणा, क्रिया 
विशेपरण एवं धातुओं के पश्चात्‌ होता है एवं इनबे योग से अनेक प्रकार के 
सत्ता, विशेष आदि रूप व्युत्पान होत हैं । 


५४ २ २ ? प्रथम पर प्रत्यय (कृत) 


जो प्रत्यय घातु में सलग्न होबर सज्ञाओ एवं विशेषशी का निर्माण 
करते हैं वे प्रथम पर प्रत्यय (इृद) कहे जाते हैं एवं इनसे निर्मित शब्द गृदत 
बहलाते हैं । बीकानेरी मे श्राय स्वरातत धातुओ म पर प्रत्यय लगने से पूव 
व अथवा याँ श्रूति का आगम हो जाता है एवं व्यजनात धातुओ में पर 
प्रत्यय लगने स॑ प्रूव श्रू,ति का आग्रम दष्टिगत नही होता । बीकानेरी में उपलब्ध 
प्रथम पर प्रत्यय निम्नखिलित है | 


०  [भअका, [अत| /-अण/, /-अण/ई/ /अस/, /-अत/, | गंद। 
(आई, | आक| / आप/ओ/ / आार/ई/ /आवब/ /-आव/ओ, |-आव/अण[ई/ 
[जावट/, | इया ओ। / उ|, / एज/, / एयओ।, | जोड/ /-ओड/ई/, /ओद/ई/ 
(औओर।/ /ओरश।ई/ /ओ रा ओ/, /-ओोत/ई|, / व/ई/ /कार/, / दाआ/। 
/</ई/ [>णाहँ, [त/आ/, /तह्िं] /त|इय/ओ| (त/ई// /-त/ओ|, | ब[ईी 
वार/बो, / वैय/बयो, /स|ओं/ | अक्‍्कड/ |आ/ऊ/, (+आक[इ्य|ओई 
[आव/आरा।ओं|, / इयल| /इय|भा/, / एल|, [| ओकडा/ /ओ (बे /, 


[ ११५४ 


उपयु क्त पर प्रत्ययों का बग्गनारमब' विश्लेषण इस प्रशार प्रस्तुत बिया 
जा सरता है >- 


५२२ ४१ १ सज्ञापदो के निर्माणकारी प्रथम पर- 


प्रत्यय (कृत) 
(की) घातु + पर प्रस्यप ज॑॑ इस्युत्पस्त सभा रूप 
पर प्रत्यय घातु पर प्रत्यप + व्युत्पतन सशा रूप 
[०| क्त्प्‌ ० तप. भाग्याग्स० 
जप की जप कक 
.. नाच +० ». नाथ पर 
58॥ बैठ ्अक बॉठक स्थान० वा० 
ब्ॉस्‌ अर बेसक जा 
शत त्तप -अत/|ई... तपती भाश्याग्स० 
बल न्ञ्र्त बलत र 
र्मू न्अत रमत र 
>+शरण| चल न्ञजण चजण ख 
घड़वा न्ञजण घडकरा क्र 
ब्वेल बरण बेलण रा 
(बिण[ई/ मीच -अण[ई मोचसी . + 
/ बस| मल ७ माल -अस मालस ६७ 
/मत| भड_ अत्त भडत ४ 
५ की 
च्जिद[ तड न्शद चंडद ऐ 
7 बड न्ञद चडद हर 
/आई| कर आई कराई 


है ज्ञड आई जड़ाई 


११६ ] 


पर प्रहप धापु बर प्रशव + ह्युशान गज झप 
[मा// पड हि ॥ बगाई भार बान्‍्गर 
गो [4/ न्भा घोषार न 
शीश न मॉँदाई 
/भार/ ड़ न्भ्ात सहाझ ढ 
पट, आक कटा ही 
साष/माँ। पूज्‌ अप[ओ पूजायँ.. » 
चर माय|हा चढ़ाया छः 
(साए/ पूज्‌ आर/( पूरारो कतार बा० 
पपक गई दघड़ारी करण * » 
/साप/ भूम न्जाए पूमराष भाव्वान्म० 
पड़क व प्टराव. » 
आव|भा। मरु्त्‌ >आव|भा बुतावाँ. &» 
पद >आाव|मो बछातावा ७ 
/साव|अए[६| पर नआव|मण/६ परावणोी 
/आवद/ जम न्आइट अपधावट 
चर "आवट परावट » 
न्द्ए न्ञावट ब्वणावट 
| इप|ओ/ रमत्‌ इप[भो रमतियो.. » 
/ ह्स्‌ | ह््ती # 
बोल ईई बोलो छः 
3 चा त्ऊ चाऊ व्यक्तिवग्वान्स० 
(एज! बोघ७वध एज बधेज भाग्वाण्प्त० 
।एर/ओ| व्यास ७ बस एर/ओ श्सेरा” 


।-ओड/ जल "ओड हतोड ऱ 


पर प्रत्यय 
|जओटई]) 


#ओड[ई|[ 
मणि 


/आंण/ई। 
। शोण|ओ | 
।ओत|६/ 


/ कराई 
/कार। 


 </भरा/ 
[या 
/ण[ई| 


/नत|आा| 
।4॥६| 


|5, |हिव|ओं। 
नि(ई। 


जि|गो। 


घातु 
फस्‌ 


खर ० खर 
'मप 
कर 
चट 
करू 
घर 
चद 
बन, 
भर 
चालू लत ५ 
मल 
शक 


भार 


[ ११७ 


पर प्रत्यय -* व्युत्पान सजन्ञा रूप 


न्जोट (६ 
>ओट/[ई 
नओऔड/ई 
न्जोण 
नआशण 
-ऑओणई 
आण/भो 
"ओत/ई 
के /ई 
न्कार 
बार 
ट/मा 
द््ई 
नण[ई 
>ण|ई 
>्त|आ 
न्तजा 
न्त[ई 
न्त|ई 
नत|इय|ओ 
कई 
पत/ई 
न्ताओं 


बसोटी मा० बां० स० 
मसोटी ; 


पकोडी वस्तु बा० स० 
लगाए भा० या० स० 
घड़ोंण हर 
कॉणी ३४ 

ब्वछोएशों" वस्तु ,, 
क्टोती भा० बा० स० 
भपकी 


फटकार ल्‍ 
दुतकार न 
खरादा ही 
अऋषपटी की, 
बरणी ३3 
चटणी ् 


करता कतू घाए स० 
घरता क्र 
चढती. भा० बा० स० 
बलतो हर 
भरतियों बरतु बा० स० 
चालनी -+ ;$ 


मननोी भा० वो० स० 


ऋरनों. कम यां० स७ 


१११ ] 


कप 


ह 
जब 


ज्चैक नै 


बैव भो 


मद 


३ विषधाड॥ पा नी 


पर प्रत्यम (शा) 


43[£ चों 
(वश अ ३ कह ४ कर के 
4 जैक 4१५ हा हें 
भ्ख 
(मतों चत्त 
कर३ 59 ह 
बह प्च्चर हि 
बम चुष चुद 
[40 बी। मो (/ 
था |+| 
मरा जड़ 
चत 
ब्प्पु 
जज सो 
।आर। हर 
[आज हए/अा/। मोम 
(भारओ। सड़_ 
/जाप जाए[आ शए 
| इल। 0 
मह | 
| एआ। घट 


0 


हर दभ्वत् 
ज्वकह 4 


अवगत 
हल / मो 


न्श्ड् 

खाद 

ब्जाऊ 
ऊ 


ब्झार 


बह! पा 
न्आा[भाँ 
>माइ/गणछ|वा 
ब्श्यम 
इु्यह 
ज्दपागा 
इप/आा 


घोर. कर्यूजिर ध* 
बंति रो पाक बच मैं * 
हजयों. छू पक बे 
काउवों 


चण्मौ नि 


विमारातार प्रपम 


ह.. धयुहख् दिशेया 


चुमकका 
शोपतो 
धारणों 


जीपारियों 
झडाफो 
डरावणों" 


मरिफ्त 
अध्िपफ 


च्र्पि 
बढ़िया 


[का 


[एव 


(आऑक्डो । 


आडों। 


/ काौर/ 
/#णि/तं 
/ण| इयाओआ 
।वआ। 

4 व/आ। 


चा 
अक्ड 
रट_ »राट 
#वेगड्‌ 
चाट चद्‌ 
खा 
पी 
है. 
ली या 
खा /व/ 
चुट_|इयां 
गल (/इय/ 
जांण 
खा |वि/ 
गा |व/ 
ढ्ल्‌ 
गा०ग 


ऊ 
क 
ऊ 
एल 
एल 
>ओक्डो 
>ओकडो' 
ओक्डो” 
>ओडॉ' 
>ओडों' 
ओड/ओ 
ओड/भा 
न्कार 
जाओ 
ण/इय[जो 
>च/ओं' 
नवै/आँ 


४ २ २ २ दितीय पर प्रत्यय (तद्धित) 
जो प्रत्यय सज्ञा, सवनाम, विशेषण क्रिया विशेषण आदि शब्हों के अत्य 
भाग में सलग्न होकर पुन विविध सज्ञा सवनाम विरोषण आदि पदी वी सरचना 


करत हैं व द्वितीय पर प्रत्यय (तद्धित) वहलाते है। वीकानेरी मे उपलब्ध द्वितीय 
पर प्रत्यपा व योग को हृष्टि से निम्नलिखित वर्गों म विभाजित क्या जा सावता 


है-- 


रै-- सभा से सज्ञा स्युत्वाटक पर प्रत्यय 
२-- सबनाम से सभा स्युस्वाल्य पर प्रत्यथ 
३-- विशपशण से सचा व्युत्पाट्य पर प्रत्यय 


४--- शिया विगेषाप से सभा व्यूटपाल्श पर भ्रत्यय 


[९१९६६ 


चाऊ 
अक्ड्डू 
रट्‌ 
०बंगडेल 
छठेल 
खाओकडा' 
पीओक्डॉ' 
चटोव्डोंँ 
लीयोडो 
खायोडों” 
चू दियोटो' 
गलियोडों 
जो ण॒वार 
खाबणों 
गावशणियों 
ढलवों” 
गर्बयों 


है > 


५० संता मै दिवेषश सुल्यारर बर प्रयक 

६-- सर्वताम से वियवाए स्पुश्राव्त वर परप 

७+-+ विषषणा से दिनेशप श्पुपपानर बर प्ररत 

बना रिया विदेश से विव्स ब्युशगार४रू वर दखब 


५३३२ १ सशा से मजा ब्यूपाहय पर प्रायय 


बीडारेरो में सशारा संता स्युत्यनन रत बाल पर प्राय विस 
विधित है-+ 


/आ, | अएा/ /-अत/, /चअब|आ। /आ/ई/ /-बार/भों/ 
/-आह/ / आप/मो/, / आपर/ /आर/ /न्‍आर /६/ /आर/ भा / 
/ भात/ई/ /नइग/मआ।, / ईप/मा/, / इद ॥/ / ९/ / ६+/मा/,/ईच/ 
/ओ'| | एश/ओ/-एस| | आ/६/ (आट/आ /॥/-भह/मां। | औ एम (आएआई/ 
/अ/ ई/ ओव/ई६/, / आत/६/ / ₹/, | 7/१/ | राएं (॥/६/ /गए (आए, 
(गीर| |गर/ई| /-इ/आ, । घ/ई/ [प्रार/माँ। /श/म। [7स्‍/आ/ | 
(बा/ /नत/ओ /, /लोन/, /ल/६/, /नोमे/ /बगाई|, /वण/ /प्रए/शं | 
(वाल|, |वि/मो/ / भ|आ॥ /यार/ह/ | २/६॥ । र|जा/ /साई/ /सआ। 
चिांड/आ। 


उपयु क्त पर प्रस्यपो वा वशया?मक्र विश्वपण इस प्रकार है 


पर प्रतयय सजा पर प्रत्यय. + ब्युट्यात सभा रूप 
/अ। ढोल >्अब दोलाा वस्तुण्वाश्म० 
/अण।| घोदी ७ घोष -अए घोषण स्त्री० 
भगी ८ भगू. “अण भगरा 
| भणा[ परय७पा (य -अल पायत्र आधभ्रण्ण वा० स० 
(अग|आ| झाड ७अड्‌ू_ -अग|आ| अड गा भा० वा० स० 
आई लाय ० खुग_ आधे लुगाई स्त्रों० व ० स० 
ठाबर ० ठकर॒ आ/ई/ ठक्राई भाग वा० स० 


पडत आह पशताई भा० बा० स० 
5४4 ० 


पर प्रेत्यय 
[आकाओ। 


(शिड/ 


/जआप/बो'"[ 
/आयवत/ 
/"ओर/ 


“आर/[६| 
/आर/ओ | 
/आल|इ/ 
। शैय/भा[ 
/इयओ| 


दि दाओ। 


॥६/ 


(जि[प्रों। 
 ईच/नं। 
(एड[नजो। 
“।॥|, 
।जऔो[| 


सेंपा पर प्रत्यय 
फट ज्ञाव/ओ 
भ्रम आओ | 


जोग ०» जुगू. आड़ 
जात ० सत 


न्वाड 

रोंड ० रघ. आप|गा/ 
पंच आयत 

लो |व/ आर 


सोना  सोन आर 
जूकों ५ जू न्‍आरई 


| 


[हर 

स्युत्नन सभा रूप 
फाटक वस्तुण० बाब्स० 
धमाषों" पि 
चुगाड भा० बा० स० 
झताड 
रडापों भा० वा०ण्स० 
पचायत. भा० वा० स्त० 


लोवार ब्यवसाय बा०्स० 


सोनार का 
जूआरी व्यवप्षोय वा०सछ० 


व्वोशियों ०७ पणज आर/ओ/ वणजारो” बढ़ू वा० स० 


हाथ ७हयथ -आल[ई 
लीटों ० घुट द्प[आई[ 


रोकड इय|मो' / 
ओइत इंपो न । 
जोंग इपाजो) 
बीस *इ द।ओो। 
रात इ दो | 
खेत है 
ओोर्‌ ्ड्ू 
तैल ई 
परख ह 
माह थम ईन /ओ / 
ब्वाग ७» बग ईच जो 
कॉम >एड/बी। - 
फू ७ फुल एल 
नखुद आ[ई/ 


हृथाली अग्रवा०्स० 
लुटिया लघु वा०्स० 
रोक्डियो” व्यवसाय बा० 
जाइतियाँ 
जोगया 


छः 
चस्त्र बा० स० 
बासिटो कक्‍तू ० बाण्स० 
रातिदा रोग० वबा० स॒ु० 
खेती भा० वा से० 
चोरी 

सेली व्यवसाय वा० स० 
परखी वम्तु० वा० स॒० 
मईनों भा० वा० स० 
ज्वेगीचों वृष वा०स० , 
कोंमिशयो सम्ब घ॑ धा०्स ० 
फूज्ल 
नणदोई 


सम म्ब बन चाण्स ० 


श्श्र्] 


पर प्रत्यय 
।गो[| 
[-ओद| |आ/ 
| भोड )ओ 
जज |आ| 
।ऑण[ई। 


[जोद[र। 


न्भोज।ई। 
नक। 
वि।ई/ 
लिार। 


(गण 
0 
|ग्। 


लाए 
| 
[ड।ञ! | 
खाई 

/ चार/ओं। 
का 


सत्ता चर प्रत्यय सज्ञां रूप 

बेन [टं आई बेददोई है सर्बंध वा स० 
लग० लग औट|गा. लगोटों वस्त्र वा० से? 
हाथ ४टहंव -ओड/मों हुषोडों वरुण वा? स० 
घर -ऑ ए/ओों। घरोशों. भार वार स० 
सेठ ऑरई। सेठोंसी स्त्री० वार छण 
जेठ -ओण|[६| जेठा णी न 
देवर ७देर नऑण[ई।| देरोणी 

बाप औत[६। बापोती भी? वॉण्स* 


कठोती सम्बंध चा०स* 


नीम नीम्व नल [६ नीम्बोली 


रस 
बशाव आने वी० ० 


कण न्क 
घम न्क/ई घमवी भी? याण्स 
फू काए फूबार भार याब्स० 
हर न्कार हूकार 
मेता गरो नेतागरी झा० वा सं? 
बंद गई बेलली बंध वा० सं 
शोदों ७सोंदानगर सो दागर ५ 
जाए नगर जादूगर पते बा? सै९ 
याद ज्गार |] सम्दध 4९ पते 
चेसो ४ पसा न्दीर वेप्ताणीए सम्व प याढ्स 
घोदी डॉ धोबीडों हँपाप वार सः 
तबलों “ दबा च/|ई/ | 
भाई चारो आाईचारों भा वीं? स्० 
भाई ०भती न्बॉओं अतीजा सम्बंध बॉब्तर 


न्दा अपट्टो भा? वॉ? श्र 


पर प्रत्मय 
डदोन। 


॥/६| 
(नोम[ओ। 
#ण/ई। 


/पण| 


पिख।ओ 
/शिल। 
| ब/ओो'। 
4 म/ओं)/ 
“यार[ई| 
यो 
। र|ओ॥ 
(कई 


| ल/बा। 


 वाइ]ग्रों। 


सन्ना 
पोन 
कातर 
मोर 
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पर प्रत्यप -+ ब्युत्पत सज्ञा रूप 


दोन 


दोन 
नी 


खोला ० खोला नोम/ओ 


भील 
चोद» घोन 
हाथी ० हप 
सा ० सगे 
बाल 
ला ख्‌ 
खेत ०खेतर 
मल 
सूर्‌ 
पाणी णपण 
बोस ७ बस 
देव 
सूत 
ड्फ 
भाई ७ भाय 
छाज 
राज» रज 


>ण।ई 
न्ण।ई 
णु/ई 
>परणा 
न्पण 
नपण/ओ 
पाल 
ब|ओं' 
म/मों 
यार[ई 
नाई 
र/ओो 
नल[ई 
ला 
>ल/|आ 
ल/!मा 


वाइओं 


पाॉनदोत पात्र बार 


अतरदोत कर 

मोरनी स्ली० ७» 
सोलानों माँ सबंध , 
भोलणी स्नी० , 
चोंनणी वस्तु० , 
हयणी स्री० , 


सगपण सम्बंध , 
बालपण भा०ण्वाण्स० 
मनेसपणों” सम्बंध , 
खेतरपाल स्वामी० ,, 
मलबों सम्बंध , 
सूरमों' गुण्वाण्स० 
परणपारी सम्बन्ध ,, 
बसरी ह 
देवरा ध 

सूती 
डेली सधुवा०स्त० 
भायला सम्यन्ध 
झगजता वस्तु बा० 
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रजबाला स्वस्थ ७ 


४ २२२२ सवनाम से सज्ञा घुल्वादक पर प्रत्यय 


बीकानेरी में सवनाम से संज्ञा व्युत्वाल्> बरू प्र०य निम्नतिखित है ४ 


जा 


५] 


>आ, आओ 
इनबा बेणवात्मक पवश्तेषण इगे प्रवार है-- 
वर प्रस्यय सवनाम पर प्रत्यय.. लत संज्ञा रूप 
|ओं। आप न्झा आप. भाश्वा०्स९ 
हे वाओं। आप ७ अपएण ब्य[|ओ अवणापों.. ? 


५२२२२ विदेषण से संज्ञा ब्युत्पादक पर प्रत्ययं 
बीवानेरी में विषण से सक्ञा ध्युयादक पर प्राय (निम्तलिखिंत है” 
|अक|, >जणा | अर्ता.. अप [आई [आओ | 
[आर।ओं॥, आवट| आए, [चप[ओ / । एल/ओ औण 
/आंओो।, [जा, (जमी। (व, ।यण|. 
य|में॥ से 
इन वशताध्मर्क िश्लेवणा इस प्रकार प्रस्तुत दिया जी सकता है 7 


पर प्रत्यय॑ विशेषण वर प्रत्यय 7 लत सज्ञा हप 
| जंक। पॉचिकप्र. के पचव... सखी 
(भिण। भू न्अण भूय्ण आंग्वा०्स० 
। अर्ता _डलाफ अत सलाफत + 
/असा+ बारें वार अत बारस  तिं्थि१ 
हेरें ७ तेर नअस तरस क्र 
| भा।ई| एक इक... (है. इकाई शाह बण्स० 
फोटो ७ पीट. जाई पीढाई २ 
आप|शों। बूदी ० बूढ आप|गो' बूढापों| $ 
( आयंगो । अधघ आर|ओं. हम धारों स्वत वीं? 
| आवद। तर अप्वट तराबद भाध्वाट्सर 


जम ज्ञावट जमावद 


धर प्रत्यग 
#बाा 


(छि|ओ। 
हि । 
/“एज|ओं॥ 
शा 
#आशण| 


क|ओ। 


ना|ईं 
न 
जि/बो'। 
+-5| 

नि 
चिण) 
[ग।ई६। 
#प/बं' 
/चि/बा। 
/स/ 


विगेषण 
खारा ० खार 
बाड़ ० बाड़ 
पोलो ७ पीज 
लाल 
शाघा ७ अघ 
द्ो०दू 
सम्वो" « लम्व 
नोचो' « नीच 
ज्यार ७ चो' 
एक 
सादो" ०» साद 
दो०दू 
पोंच०प 
छोण्थ 
च्यार ० चो” 
ब्वडों ७ वड 
दस 
सात 
बारें ७ बार 


चोद ० चौद 
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पर प्रत्यय -+ ब्युत्पाभन तज्ञा रूप 


>आस 
न्आस 
इय/मो 
हि 
>एल |ओ 
मो 
न्ओॉज 
नआंण 
>कांओ 
>क/ओ 
ग|ई 
जे 
ज/भों 
न्ढ 
न्थ 
नस 
"्म|ई 
न्पजाँ 
न्व/ी 


स 


खाराह भाव्वा०्स+ 
घाडास | 
पीडोयो सरोग०घ० 
लाली भाशण्वाण्स० 
अधेलों मुद्रा » 
द्ुओं संम्दध + 
लम्बोण  भाग्वा०,, 
पोचोण के 
चांबों सम्बंध ,$ 
एक. सवारी , 
साटगी. भाव्वया० | 
हूज. तिथि + 
पेजों समूह # 
छठ. तिधि » 


चघोथ 


प्पयेडपाम भा० , 
इसमी तिथि , 
पाध्यों 


शारबों संस्कार 


१ 
चौदस तिथि बा० ,, 


४२२२४ क्रिया-विशेषण से सज्ञा व्युत्पादक पर प्रत्यय 


लिखित हैं. -- 


बोकानेरी म॑ क्तिया विश्येषण स सता ययुत्पादक पर प्रत्यय निम्त- 


4२६ | 


/अत/, /इयमा।, /६, लाएं, /चार्य॑, 
उपएु क्त पर प्रध्ययो पाप बणयात्मर विलेपण इस प्रवार है -+ 


पर प्रत्यय किया उिरेषण पर प्रताप व्युत्वन राजा रूर 
अत जरणर अत जररत भाध्वाण्त० 
/इयऑं। फटफद इया|ओआ। फटफ्टियों हम्बाध » 
/ई/ रोज नई रोजी आब्वा०्रा० 
_यार/ पेस कार पेसदार कढूँ , 


रोज ०रुज >फार रुजकार भांथ्वा० सैं० 


[वार/ दुदा न्वार पदावार के 


४२२०२ ५ संज्ञा से विशेषणा व्युत्पादक पर प्रत्यम 
बीकानेरी मे सज्ञा से विशेषण बस्युत्यादक पर प्रत्यय निम्नलितित हैं-४ 
/ज़/, /अस्वी] [भव [आई / आाती।, /-आदंझ, 
/ आल|ग|, /-इयल/, |दपआ/ / इंद/ओ/, /ई/, / ईन|, / ईल)गो /, 
/ख, ।एड/६, /#एर) |-एलांऊ) | एसा, |! जानगा। 
(विर|, [की खोए, |गार।, /चो|, /चदाएं, [नाव|, /बआज/ 
/मव/ /ज|मो , [वू, [चर/, [वॉन।/ [वार/, -वी/, 


पर प्रत्यय संचा पर प्रत्यम. व्युत्पान विशेषण रूप 
(जल चोटी ० चोट "अल चोट्स 
प्राव०घय >वल पायल 
जिस्वी/ तेज अस्वी तैजस्वी 
तप अस्वी तपस्वी 
(अंग बेड त्ञ्ग देडय 


4 बाई! पूरव » पुरद जाई घुरवाई 
आती ब्वर नआती ब्वयती 


्‌ प्रत्यय 
[आंक। 
िल[आ। 
| झा 


(श्यआं 


|ए।गां। 
हि 


जि 


/ ल|गओ 


/ 
।ए्थई। 
|एर/ 

| एलार्का 

| एल| 
।ओ| 
“ऑन|आ। 


/चार/ 
/ बरी 
छोर। 
जाय 
/ ची। 
/तर्य 


सन्ञा पर प्रत्यय 
दूप न्आर/ऊ 
घू घरा ० घुघर नआल|आ 
दाडी ७ दड इयल 
केसर न्इय|भा 
डुपआ 
त्वायु ७व्वा... *इदाआा 
ब्वास ] 
देस नई 
सग न 
र्ग ्द्न 
सोख र्न्बन 
जेर हईल|ओ 
छंद “इल|ओं 
घर ऊ 
भाग ७भग. “एुडई 
खत ण्र 
न्क एलॉऊ 
ख़गड नएल 
एबतरफ न्ञो 
जम >ऑन[मा 
पद नऑन[आ 
सला ब्वार 
सन बी 
घूस नखोर 
युना न्गार 
अफीम ची 
रस न्दार 
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ब्युत्पान विगेषण रूप 
दूघालू 
घुघराला 
दडियल 
क्ेसरिया 
दूधिया 
ब्बाइ दो 
ब्वासी 
देसो 
सगीन 
रगीन 
सोफीन 
जेरीोलो' 
एंबीलो' 
घरू 
भगेडी 
ऊुलिर 
घरेत्‌ 
व गडेल 
इकतरफा' 
जनोना 
मरदोना 
सलावाए 
_सनकी 
घू सखोर 
गरुनागाए 
अपीमचो 
रसदार 


शरण ] 


 दार। दल दार 
(वक/ खतरा ७ सतर नाक 
/ बाज/ रडी बाज 
घोसों » घोखा नवाज 
/मद। क्क्ल न्मद 
/लओं/.. साड ब्ल|ओं 
घुषच ल/मो 
[चू/ दया लू 
जि ताकत त्वर 
चबोन। चन बोन 
रूप न्वोन 
-चाए उम्मीद वार 
।बी। माया शवों 


दलचर 
खतरनाक 
रडीबाज 
घोखावाज 
अकलमद 
साडला 
घु घलो 
दयालू 
ताकतवर 
धनवान 
रूपवॉन 
उम्मीदवार 
मायावी 


५ २ २ २ ६ सर्वनाम से विशेषण व्युत्पादक पर प्रत्यय 
बीकानेरी मे सबनाम से विरोपश व्युत्यादक प्रत्यप विम्नलिखित है-£ 


त/ओ/, स/ओ/, -स/ई/ 


उपयु क्त पर प्रत्ययो का विश्लेषण इस प्रकार है-- 


पर प्रत्यय सवनाम पर प्रत्यय 


/त|भो| ओकअ >्त|ओं 


बोज्ब तओो 

कूरा०क त/ओं 
साई आप साई 
/स|मों'/ रो ण्ञु न्स/ओ 

बोध्ब_ स/|ओं 


व्युपपान विशेष रूप 


अत्तों 


बत्तो 
न्जट 
कत्ताै 
-ह 
आपसी 
अस्सोँ 
बजट 


बस्ती 
्् 


त/ओं| +स|आ/व्रत्याया का द्वित्व (स्त/ओ त्त|जों जाटि) क्रमश ते 


एव स पर बल अधिक होने के कारण हुआ है । 


४५२२ २ ७ विशेषण से विशेषण व्युत्पादक प्रत्यय 


$ जय 
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बीबानेरी में विशेषण से विशेषण व्युत्यादक प्रत्यय निम्न लिखित हैं-- 


बाई, [-आप|ओ, / इय/ओं | ए| । एल, | ओ/, /-ओना | खर|, | ती| 
।णो| [मं [लो | |चओं” | 


सकता हैं-- 

पर प्रत्यय 
/आ[ई/ 
|आय|ओ 
[शणमा| 
[९/ 
।ए॥|गो॥ 
|्बा। 


आओन| 


जरा 
(ती। 
[णी 
(गआ। 
कई 
वाओं' 


विशेषण पर प्रत्यय 
चोयो ०» चोंथ -आ[ई 
पर न्याय |ओ 
पच्चोस इय/ओ 
दो ए 
एक एल/ओ 
प्तात ञो 
पाँच न्‍्ञो 
बवीस न्ओन 
पचास >ओोन 
घणा ० चण. नखर 
बम न्ती 
त्तपस्वी « ठपस्व -णी 
नोछन मांओंँ 
हेठो छहेठ. नो 
नौण्न च्वाओं 


उपयुक्त प्रत्यया का बशनात्मक विश्लेषण इस प्रकार प्रस्तुत किया जा 


ब्युत्पन विश्येपण रूप 
चोथाई 
परायोँ 
पच्चोध्तियाँ 
दोए 
एकल 
सातो 
्पॉचा 
ध्वोसोत 
पचासोन 
घणखर 
क्मतो 
तपस्वजी 
नमो 
हेठनोां 
नर्वों 


४ २५२२ ८ क्रिया-विभेयण से विश्येपण व्युत्पादक प्रत्यय 


लिधित है-- 


दीशानेरी मे शिया विधेषण से दिशेपग्प ब्युत्याटब पर प्रत्यय निम्न 


व्यकणह 
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पर प्रत्यय ब्रियाविश्येषण पर प्रत्यय य्युत्प न विद्वपए' ह५ 
( आंवर्स गरद नआवर गरदावर 
५2० सर 
(ई/ ऊपर ई ऊपरी 
चटपट ई चटपटी 
बाज जहदी ०» जल्द >वाज जल्टवबाज 


५ ३ व्याकरणिक प्रत्यय विभवित प्रत्यय 


जिन आबद्ध रूपो के प्रातिपदिक अथवा धातु में जुडने पर पद' रखना 
होती हैं उन आबद्ध रूपों को विभक्ति प्रत्यय कहते हैं। विभत्ति प्रत्ययों द्वारा 
रचित पदों को मुरय रूप से तोन वर्गों मे वर्मीद्ृत किया ज्वा सकता है-नामप 
क्रियापद, क्रियाविशेषण पद । प्रवघ सीमानुसार यहाँ बेवल मामपदो ही निर्माण 
कारी विभक्तियों पर ही विचार क्या गया है। 


जब किसी प्रातिपदिक अथवा घातु में कोई विभक्ति प्रत्यय लगता है तो 
उसके द्वारा एक साथ बई व्याकरणिक कोटियो का बोध हाता है यधा-- 
डे ने छू टे' सू बोघ दे! वावय भ /घोडें/ /सू टें| पद हृष्ठव्य है। 
इन पदो में / एं/ विभक्ति का योग हुआ है॥ इस विभक्ति के द्वारा एक साथ 
पुल्लिग, एकवचन विक्षत कारक का बोध होता है । बोकानेरी मे कुछ विभक्तिया 
इस प्रकार की भी है जो विविध व्याकरणिक सम्बंध बोध कराने के साथ-साथ व्यु 
स्पादन क्षमता भी रखती है। उदाहरसणाथ/ बीटी/पद प्रस्तुत क्या जा सकता है /इस 
पद में /ई|विभक्ति एक ओर तो स्त्रीलिंग एकवचन, मूलकारक का बोध कराती है 
एवं दूसरी ओर इससे आशभूषणथक बोध भी होता है । 


५ ३ १ सज्ञापदों के निर्माणकारी विभक्ित प्रत्यय 


बीकानेरी प्रातिपदिको मे लिंग, बचन, कारक के अनुरूप विभक्तियो 
का योग होता है एवं इनके योग से सज्ञापद निर्मित हात है। जैसा कि यत अध्यायो 
में उल्लेख किया जा चुका है कि बोकानेरी मं दो लिय दो बचन एवं तीन कारक 
रूप हैं। इस प्रकार एक सचापद के तीनो कारको में लिंग एव वचन की हृष्दि पते 


[ १३१ 


सर एप पद होते हैं - छ पुल्लिग रूप एवं छ स्प्रीलिंग रूप परतु यह नियम 
रत सज्ञापटा के लिए है जिनक्ने स्त्रीलिंग एवं पुल्लिग रूप दोनों वचनों मे प्रयुक्त 
होते हैं बर्योकि दीवादेरी मे कुछ इस प्रकार के सज्ञापद भी हैं जो या तो केवल 
पृन्ना में प्रयुक्त होते हैं या वेवल स्त्रीलिंग मे 


बीकनेरी में सनापदो के विभक्ति रूप मिन भिन्‍न हैं । इस हृष्टिसे 
इानेों के समस्‍्त सज्ञापदों को मुछ्य रूप से नो भागों मे विभाजित क्या जा 


पकता है- पुल्लिग एवं स्त्रीलिंग॥ इनके अतगत विविध अर्य वाले सज्ञापदो 
का उसव्गों में विभाजित किया जा सकता है। यथा 


१३११ पुल्लिग सज्ञापदों के निर्माणकारी विभक्त प्रत्यय 


(क) आाकारात पुल्लिग समा रूप -- इप वग के अतगत बीकानेरी के सभी 
काकणात पुल्लिण सच्रा हूप आते हैं। वोकानेरी मे आकारात पुल्लिग सज्ञा 
हों में निम्नलिखित विभक्तियां लगतो है 


एक्वचन 


बहुदवचन 
मु० आ० वि७ प्र० ० शक 

ति० आ० वि# प्र० ० शो 
स० आ० वि० प्र० ० न्ञो 


(ख) ईकारात पूरिलिग सत्ता रछय -- इस वग के अतगत बीकानेरी के सभी 
ईकारान्त पुितिग रूप जाते हैं। इन रूपो म लगने बानी विभरक्तिपा निम्नलिखित है 


एस्वचन 


बहुचचन 
भू० आ० वि० प्र० लक लक 
ज़ि० आ० वि० प्र० ७ नयी 
स७ आ० बि० प्र० न० न्यू|नो 


ईकारान शाह मे “ऑ' “जरा आटि विभक्ति भ्रत्यय लगने से पुव ये 
श्रूति का आगम हो जाता है ६ 


(ग) ऊकाशात पुल्लिग साज्ञा रूप -- इप वग के अआतगत बीकानेरी के 


न 
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समरत ऊराशतत पुल्लिय हम्ट आते हैं। इनमे लगने वाली विभक्तियाँ निस्‍्न- 
लिपित हैं-- 


एफ्यचन बहुबचन 
मृ० आ० वि० प्र० न्० न० 
त्ति० आ० बि० प्र० 0 ब|ऑ 
स॒० आह ति० प्र० ल्‍्0 न्व|ओं 


ऊकारात धाब्ल्य में विभक्ति प्रत्यय जुडने से पृव. व” श्रूति का आए 
हो जाता हैं) 


(प) एवाराक़ पु-लिग स्ञा रूप -- इस वर्ग मं वीकमिरी के समस 
एवारा'त पुल्लिग सज्ञा रूप आते हैं।इनम लगने वाले विभक्ति प्रत्यय निम्त 
लिणित हैं-- 


एक्व्चन बहुबंचन 
मु० आग्वि० प्र० सु न्‍्आ 
ति० आ० वि० प्र० न न 
स० आए वि० प्रा० ० न्ञो 


(ड) ओवांरा त पुल्लिग सत्रा रूप -- इस वग के अतगत बीकानेरी के 
समस्त ओ कारात पुल्लिग सज्ञा हूप आते हैं। इनमे जुडने वाले विभक्ति इत्य 
निम्नलिखित है - 


एक्वचन बहुवचन 
मु० आ० बि० प्र० न्‍्० न्‍्भा 
ति० आ० वि० प्र० नए, भे न्‍ऑ' 
स्० आ० वि० प्र० त्आ ञ्ञो 


(व) व्यजना त पूर्तिलिग सज्ञाकूप “- इसे चग के अतगेत बीकानेरी *े 
समस्त व्यजमात शाठ जाते हैं। व्यजना-त प्रुलिग सक्ञा रूपो में लगे बा 


विभक्तिया निम्नलिखित हैं-- 
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एक्वचन बहुवचत 
मृण् आा0 वि० प्र०. "० न्झ 
ति०ण्बान वि प्र०. ७ त्ञ 
स& आ० विए प्र०. 5० न्ञो 


५३१२ स्तीलिंग सज्ञापदों के निर्माणकारी विभकित प्रत्यय 
(क) आकाराठ स्त्रीलिंग सता रूप-- 


इस वग॒ में बीकानेरी के समस्त आकारात स्त्रीलिंग सज्ञा रूप आते 
है। इन हुपों मे लगने वाले विभक्ति प्रत्यय निम्नलिखित हैं-- 


एक्वचन बहुवचन 
मुण् था० बि० प्रे०. -० 


न्य/|ओं 
तिण्त्रा०्विभ्प्र०. ० न्यू 
सण्या० वि० प्र० ० न्य|गो 


(सर) ईकारास्त स्त्रीतिग सता रुप--इस वग के अतग त दीकानेरी के समस्त 


ईंकारातत स्त्रीविंग सना रूप आते हैं। इनमें लगने वाले विभक्ति प्रत्यय निम्न 
लिखित हैं-- 


एक्वचन बहुबचनत 
मू० जा० वि० प्र०. ० च्य/जा 
ति० आ० वि० प्र०_ -० >पुन 
सण्आ० बि० प्र०. ७ न्‍्य/ओ 


(ग) ऊारात स्त्रीलिंग सज्ञा र्प--इस यग मे बीकानेरी के ममस्त ऊवारात 
स्त्रीलिंग सना रूप आतें हैं । इनमें लगने वाले विभवित प्रत्यय निम्नलिखित हैं- 


एक्वचन 


घहुवचन 
मू० आ० वि० प्र०. +० न्चुओं' 
ति० आा० वि० प्र०. +० _ ब[ऑ 
स७ आा० वि० प्र०. ० बजा 


(ध) व्यज्नात स्त्रीलिंग सभा रूप--इस वग म दीकानेरो दे समस्त य्यजनाल 
थ्ु 


अल्लन्‍लक 
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स्त्रीविय रूप आते हैं। इनमें लगने वाल विभक्ति अत्यय विम्न॑ लिखित हैं-- 


एक्दचन बटूबचन 
मुंण्आ० वि० प्र०.. ० यूनऑं 
वि० आण०्वि० प्र०. +० बुझा 
स॒० आ० वि० प्र०.. *० न्यू /मो 


स्त्रीनिय के बहुबचन रूपो मे औ”विभक्ति पत्यय लगते से पूव मूं शुति का 
आगम होता है परतु छहरा त बडुबचन में 'य' के स्थान पर वो का आगम 
हांता है। 
४ हैं २ पचवामर उस्मे के विवाशकासों विशकि अत्यव 
खबनाम पड़ी के घूल एवं तियक्‌ आघार विधायक प्रश्ययों का विश्तेषश 
अध्याध तीत मे क्या जा चुका हैं अठ पुनएक्ति नहीं की गई है । संवनाम पदों की 
मसबाधन कारक रूप नही हाते । 


५ ३ ३ विशेषण पदों के निर्माणकारी विभक्ति प्रत्यय 
बीकानरी में 65 विशेषश पर में विभक्तिया जपत विशेष्य वे लिग,वचने एवं कोरक 
के अनुरूए लगती है एवं कुछ विशेषणा अपने विश्वेष्य की विभक्तियों से सवथा अप्र- 
भावित रहते हैं। बीकानेरी मे समस्त ओकारात विशेष वा में अपने विशेष्य 


के जिय वचन एंव कारक के अनुरूप विभक्तिश लगती है। ओकारत विशेषशा 
के विभवित प्रत्ययों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 


पुह्लिग एवं स्तीलिंग 
एकबचन बहुवचत 
मूंग आ० विं० प्र०.. ० बा,-यु/म' 
ति०आ० बि० प्र०. ए ओ', व्यू/ओं 


वबीकानेरी के आहारत, ईकाराव ऊकारात एवं ब्यजताव विरेषण 
अरने विशेष्य के लिंग. बचत एड कारक के अनुरूप विभततिया ग्रहण नद्वी करते 
अत उन विशेषण पडा में /-०| विभक्ति वा योग स्वीकार दिया जा सकता है । 

उपयु क्त वि"लेपश के आपार वर वीकातरी सामप्ा के वि्मासिहाररी 
अत्यभा के क्षष्ययत वो निष्कष रूप भे इक प्रतार प्रस्तुत किया जा संबता है 
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बीकानरी मे सता एवं विरोषण पदा के निर्माणकारी विभक्ति प्र॒त्यया 
को विष्षप रूप म॑ इस प्रकार प्रस्तुत क्या जा सकता हैं-- 
मु० एवं वि० स० वि० रू०,मू० आ०्वि० प्र०,ति० आ०वि० प्र० सण्आण०वि०्ग्र० 
(१) आजारान्त पु० स० एक०. बहु० 
राजा राजाओं (९ (रण, 
(२) लारान्त पु० स० 
दरजी, दरज्यों” 
(३) ऊक्तारान्त पु० स० 


वावू आलवों.. |०|, ।र्ण । ०, जिओ), (९ |व|ओंँ। 
(४) एडारान्त पु० स० 


दूब दूबा दूवों... ०|, आं । [जो / ० /ओ। 
(५) आवारा पु० स० 


घारों छोरा छोरें /०/, आई, ए। |औ /आ/|ओ। 
(६) ब्यजनात पु० स० 

पर्‌ घरों” (% ॥. / थे आए ॥९% [आंत 
(७) आंवारात स्त्री० स० 


एक्० बहु०. एक्० बहु० 


सं, न्करकि ९ आओ 


[ग, (, । न, ० िबों। 


मा मायों” #िण अ्िजाी। । ० यों) -ल लि|जो। 
(४) ईकारात स्त्री०|स० 
छोगीे छारपा 


7. +मर की ््‌ ० ल्‍यामो॥ । ०, /पैजओं॥ |-०/, ्यजा। 


वऊ «बर्वों) ।०|, चि|आ। |०| /चिगा| /-० ' 
अनार लोक /जगां| /-ण॑ |व/ओ। 

पराग पास्यो.. (४ [बल [० ल्यूनि| /०॥ /यांगों/ 
(११) भा ई ऊ ब्य 

देसरिया,ऊपरी घर ०, ० «4 % /०/ |०/ 


मुपातर 
(१२) ऑकारात वि० 
घोला, घोती [रण [आईपु०) |इय/ऐं/ ।औ। (पु०) |०॥ /आ। 


घोलाओाटि. /पूरमों/(ली०))। विनो[ (बी०). /नयूआां| 
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बीजवागोरी में पूय एव पर प्रत्मयां वे अविरिश मप्य परस्पर का योग भी 
उपपच्ध होता है।मध्य योग मे अतगरा शयर वित्ार ही अंग अभिनेता जा आपार 
बनता है । यधा-- 


सवा रूप मध्य प्रस्‍्यष शुर्पान सजा रूप 
वग (पर) अजछ भा चाग 

«बढ़ (बट यू) भेजे भा वाड 

गीर इज आ बार 

पटी एज पाटी 

ड्डो मऊ आ डाटा 


विश्ववित प्रत्यया वे! पोगशग मे आपार पर बहा जा सता है रिजु्द 
प्रतयय इस प्रतार के हैं जो एश ओर ब्यापरणित की टिया ये विभिन्न अवो का 
बोष गरात हैं तो दुधरी आर विभिन अमिनवापर भी है । 

बीवानरी में मूत्र दाग" के पश्चात्‌ अधिरागप़र थार पर प्रस्पप्ों को मोग 
सभव है। चार पर प्रत्यपा पे योग मे उद्ह रण पर्पाप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। 
यौगित प्रक्रिया $ राय आन थाते चार पर प्रत्यया का सप्रीवी सबंध निम्न प्रवार 
से प्रटथित शिया जा सबता है-- 


अव० धा० प्रथम प्र०.. इ्िितीय पत्र०.. तृतीय पत्र०.. धतुध पद्र० 


घम्‌ न्अक नआय अग इपओं 
मिकज उपीकक 
मा० बा० स॒० 
रु 
घमक 
>> न 
प्ररणाघव धातु 
घमकाव 
727 52 
भ्ा० वा० सं० 
+ 
घमकावण 
[| 
विशपरण 


+ 
घमवावणियाँ 


न हर 
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६ २ १ भियापिशेषण 
जिध प्रब्यय शस्” से विया वी विशेषता छोतशि होती है. उसे दिया 
विशेषए भहते है । रघवारवर हृष्दि मं बीरानेरी मे सीन प्ररार मे कियादिवेष्ण 
उपसब्ध होते हैं-- 
१ मंतर विमाविश्शण २ ब्युट्पप्त क्रियाविशेषाण ३ संयुक्त शियानिगेषण 
६ २ १ १ मूल तरियाविशेषश्त 
जा वियाविशेषण दूसरे शब्ल से नहीं बनते मे मूल किएाविशेषण बा 
सात हैं। भर्ष वी दृष्टि सं बीवानेरी सूप जियाविशेषणा की ४ वर्गों मं विमत' 
रिप्रा जा सकता है 
३ स्थान बाधक २ पाल वाबचक ? राति ब्राघर £ परिमाग वार 
४ स्वीकार वे नियघ वाचन' ६ विश्यम एवं भ्रनिश्यम वाघव 
६२०१०९१४१ स्थान बाचक 
बारपतरी मे दा प्रशार मे स्थान वाचक वियाविभेषण उपलब्ध होते है 
३ स्थिति बाघद २ दिशा बोयव 
६२१ १ १ १ स्थिति बोधक 
बीबानेरी मे स्विति बाधक द्ि० वि० निम्नलिसित हैं 
भागे लसारें ऊपर नीचे धार माँग खने 


सो मने माथे” संग सागर / 


प्रायोगिक स्थितियां 

/शो म्हारे आगे हे बे/ वह भर ध्ाग रहना है /तसारें होसी/ पीछे 
होगा /ऊपर राख/ ऊपर रखो /नोचे बे 5/ नीचे नेठा /बारना (९7 
बाहर फशो /मांयरवेंशें हें मोतर बढा है /म्हारें घर रें खत रब / 
जी कल जिआ सर जननी किक अल 





१ थे बामता प्रमाद गुर हिटी “याकरण १० १३६ 
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परे पर के पास रहता है! /म्हारें सामने! सूतो' हें / 'मेरे सामने सोया है! « 
/व्मिण मो मर्बो, जाया/ 'स्टशन झगवानी हेतु जाना | बरें साथे रेवे'/ 'उसके 


साय रहता है. |सग छूटग्याँ | 'साथ छट गया -(बिरें सागे गयो हें'/ उसके 
साय गया है! 


६२१११ २ दिशाबोधक 


वीरानरी मे समस्त दिशा दाचक क्रियाविशेषण अय शब्द रूपोसे 
ब्युपष्न होते हैं ग्रत इनका उल्लेख व्युत्पन्न क्याविशेषण मे किया गया है । 
६२११२ काल बाचक 


बोकानरी म दो प्रकार वे काल वाचक कज़ियाविशेषण उपलब्ध होते हैं- 
१ समय थाचक २ अवधि घाचक 
६२११२ १ समय वाचक 

बीशानरी मे निम्नलिखित समय वाचक क्रियाविशेषण उपलब्ध होते है- 

/प्राज काल परम तस्खमू अबार पछे' पॉला झ्जवाले पेलके/ 
प्रायोगिक स्थितिया 

(ध्राज श्राय जाय| आज झा जाना /काल दलसा| कल देखेंगे /परसू, 
मरिया | परसो मरा /मे तससू बरसियो / वर्षो नरसा हुई /अबार जा| अ्रभी 
जाग्रा |पछे पत्मो /'बाल में पढंगे /पेवा झआा/ पहले आशो /अजकाल कठठे 
रेवे है| 'म्राजकल कहा रत हो ? (पिलव जमो ना होयो/ परसाल फसल 
हुई 
६ २११२२ अयधि वाचक 


बीकाररी से निम्नलिखित अवधि वाचप क्रियाविशेषण उपल्ध है- 
द्वाल नत रोज हँमेसा/ 


बल्ले 


श्डर ] 


प्रायोगिक स्थितियां 
हिल गयो शोयनी। अभी तक नहीं गया लित भव | हा न्नता 
है! ।रोज। एव (हमेसा। त के ही पर्याय हैं । 


प्रवर्ती वतमानें, आझतीत 


हे यथा श्राज हैं ( व ) भाज ले 


बाल बाचव क़िपाविशेषणा के काला का बो् 


एब भविष्यत क्रियारपों वे शर्त ह्वाता 

(घू०) झाज होसी (मवि०) 
६२९१४ रे रीति घाचक 
तिवाचय लियाविशपर्रा 


बीवानेरी में ल्लिव॒रतिजित री 


(धीरों होंले , घीमे भर जल्ही फुरती। 


प्रायोगिक [सथतिया 


(धीरे एा घीरे साओ हिति बालो | धीरे 


चलो 
से पता (र्ट जा। जल्दी जाग्रो फुख्ती। एव 


बीकानरी में (नम्नविखित 


[ एव 


प्रायोगिक स्थितियां 


(हो आ्रवरो | हा भरा जा्रो' [मच्छया पढलो| 'भच्छा मे विद 
जाए परो | ठीज चले जाता [चाँसा लेइया| 'म्च्छा ले झ्राग्रो /हू हक. 
जाब्नी हक ग्रायगया | 'हा आगया' [वा सा मत साझा समिति रो मत रो ऐ 
(र्ई आवरों| हां झा जाम [जो का झ्रावेनी| व_ व झ्रात।' [वा घर मं 
बोयना| वर घर मे नहीं है 

६२११ ६ निश्चय एवं श्रनिश्वय वाचक 

वबीकमेरी भ निम्नलिखित निश्चय एवं अनिरवय वाचक तियाविगेषण 
उपनध होते हैं-- 

ब- निश्चय वाचक-- /पवरायत| जरूर| 
जे अनिश्चय वाचक-- सायत| होयसक | 


प्रायोगिक स्थितिया 


वा पक्षायत पडिया हैं| “वह निश्चय हो गिरा है! जिरूर जा| 
निश्चित जाओ |सायत मरस्या  'सम्मवत मर गया! 


६२९१ २ व्युत्पन्न क्रियाविशेषण 


बीसानरी मे स्पा सावनामिर वेद्धव रूपा, प्रव्ययां एव 
जगा मे प्रत्यया परमर्णों व आय शाटाया के योद् स॒ ब्रियाविशेषण व्युपन्‍्न 


होते हैं । योगक्म के आयार पर पु रात क्रियाविशेय या का निम्नलिखित वर्गों 
मे विभक्त क्षिय्रा जा सकता ह-- 


१ सना स “युपन्‍न ज्याविशेषण 

सावनाभिक केट्रक्स्पा से “युयन्‍्न जियाविशपण 
अग्रवा से युत्यन कियाविशपर 

धातुओ से व्यूपन क्रियाविशपण 


६२१२१ सज्ञासे 


वे- पूव प्रत्यय--सना 


२ 
डर 
है 


व्युप्पन कियाविशेषश् 
नचब्युत॒न कियाविशषण 


श्भ पु 


साहकये से निमार्निवित यूवअत्यया के योग से “क्रियोविशेषण वध्युलपप्त 
होते है-- 


भ्ि ये ये पंले तापलें, हर, नर॒/ 


सौगिक विधान 
पूव प्रत्यय सज्ञा व्युत्पन्न क्रियाविशेषण 
झ वारण झवारण 
न घडवों ०..धनव नघड़नव 
नर- जन मरभें 
बे सटवो ०... खटठके ग्रेपटने” हर 
बे उप बैयुरो 
बॉ दन बदन 
पलों द्र्त पेलॉदत 

दर लि 

वापल- द्न तापेले दन 
सर दरबार सपरवार 
ड्रर माल हर्माल 
हर रोज हरोश 
ह्द्र भडी हरपरी 
हर मखत हरवपत 
हर जगोँ हरजगो 

प्रापोगिक स्थितियाँ 


३) 
/प्रवारश सरो/ बिना बारणम ही लड॒ता है. नि्धाद अर्तों जा। 
पक 


निपइर होकर करते जाप्ा /गरभों शोयर छा/ विर्भ होरर जादो शिश्टरे 
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३/ जिघड़क रहो' /बंसुर्सों गावें/ विसुरा गाता है' /बें दत भायो/ “उस दिन 
भाया' पिलेंदन या तापे ले दन भासी/ 'नरसो के एक या दो दिन बाद में आयेगा! 
(बाढ़ मेँ सपरवार डूबग्यो / 'बाढ मे सपरिवार डूब गया वो कलकत्ते सू 
हल फ्रपदे | 'बह रुलकत्तर से हर बए झाताए है! ६ 
ख संज्ञा-पर प्रत्यय, परसग, वाबयाश -<व्युत्पन्न तियाविशेषण 
सज्ञापतों मे निम्नलिखित पर प्रत्ययों परसर्गों, वावयाशों के योग से क्रिया 


विशेषण ब्युत्पन्न होते हैं-- 
/सू, ननों, कार -नक, भर/ 
पोगिक विधान 
सता पर प्रत्यय परमग, वाक्याश क्रियाविशेषण 
द्रेम्म सू प्रेमसू 
ध्योन सू स्योनसू 
जोर न्सू जोरसू 
भाग न्यू भागसू 
दन ये दनूगे” 
“क्या न्तबा _ श्ञाम तक 
“ऊपर भर मर ऊमरमर 
प्रायोगिक स्थितियाँ 


सद को मे प्रेमसू बरों/ "सारे काम प्रेम से करो /चीडी ध्योन्सू 
पढ़। दिट्टी ध्यान से पठा मागसू वो बढें पाँचग्यों/ भाग्य से बह वहा 
पहुच गया [दनूगें भाये/ सबेरे घाना/ /प्राखरकार जादणों” पडियो[ प्राखिर 
में जाना पड़ा सज्यातक भाय जासो|/ शाम तक झाजायेगा /पसों ऊमरमर 


कमाया पण भरतीटे म एक पसाई बोम को भायोनी/ उम्र मर घन कमाया 
पर मरते समय एक पसा काम नहीं प्राया | 


ईद ] 
६ २१२ २ सावंनामिक केन्द्रक रूपो से व्युत्पन्न कि विशेषण 
श्र बीकानेरी म_पुरुष वाचक (उत्तम पुरण) निश्चयवाचक (तिक्टवर्ती व 
दूरवर्नी) सबब बाचवा एवं प्रश्न वाचर सायनामिर केद्रक रूपा म-- 
आूबें, म्मों मुझे णो झले वफ़े द मक्री बकी ईने/ 
के योग स स्थानवाचबर वाल बाघव परिमाग बाचक एवं रौति वाचय' 
क्रियाविशेषण थुत्यन्न होते है । 
योगिक विधान 


फ- साथनामिक वेद्धक रूप-/म्मों ण|॑ म्रों मकाते बबे बकी बके 
बकाती द/ज>-रालवाचब वि वि 


यौगिक विधान 
सबनाम बेद्क रूप झाबद्ध अगण युलन्कि वि प्रथ 
उत्तम पु्प /ह/. है म्मे हम्मा झव 
ह यखं ह्ण भ्रभी 
ह्‌ मंत्रों सत्री. हमव हमती श्रववी 
मत्राते हमकात बार 
निक्‍टवर्ती /भो/ प्र बचे अबब झव 
ञ्र बकी बे भ्रवकी प्रबवें” पध्बकी 
बवाल झयकाल बार 
सबंध बाचक /जवो/ जे दद जट जब 
कट 
जञ ण चरण तब! 
प्रपन वाचक /कूण/ का द्‌ कट कब 
ख- सावमामिक वैद्रक रूप /०5/ए / >-स्थानवाचस क्रि वि 
सवनाम कादर रूप प्रावद्ध अश पुपतन रूप प्रथ 


निबटवर्ती /प्रो/ भ दुठ/एऐ प्ररठों यहां 


दुखर्दी /बो। द॒ 

जल 

हा हर 
मसंदघ वा जब जज 
> कक 

५ 

प्रसव बाचक /वूरणा) वे हा 

जे 


#- भादनामित कैद्रव सप--ठ/ईनें 5-तिशावातक 


सवताम केद्क रूप आवद ग्रश 

निटवती /ग्रा/ प्र ड/टनि 

देखती बा दब! ५ 
बन 

सबंध वा /जवो/ ते रु 


प्रश्न वाचव' /|दूरा/ वे 


है 


बढठे बहा 
५ 
जे जहा 
री आ 
क्ठ्ठे कहां 
कं 
ही हर 
08 4 
ब्युतत रुप प्र 
अठीनों “इधर 
बठीनों 7 उधर 
>> 
जठीनों जिधर 
छल 
«. बठीने क्धिर 


उपयु क्त रुपा क॑ झलावा दिशावाचक जियाविशेषणा श्रथवा सा रूपो 


सवनामा मे -ल (पार्मो, ज/खो नी पासी क॑ योग 
ब्युत्पन्न विशेषणहाने हैं यथा झठीनले पास बढोनः 
पार्सों अठोनल खाना बरीनतों सोनी क्छीनर्ते 
खानी जावण खोनों इप पासा आदि | 


से मो दिशा बाचब त्रिया- 
ले पारस बठीनले पास ,जठीनले 
लानी, जठीनलों खानी, डा 


घ- सावनामिक काद्क रूप--य/आ ><राति वाचव क्रि वि 


संवनाम बद्रवा रूप 


शाउद्ध ग्रण 


न्युत्पन्न कप... भय 
तिवटवर्ती (प्रा झलई य/त्रा ई्या एम 
जज ब्ड तर 
दूरवर्ती /वां | बडी हे बीया बग 
खबण घात्वव |ऊद | जप 2" जाया “»मो जग 
न हे ॥] 
प्रशर बाचत /दूग/ बचशय ष्य्या क्‍्प 


प्रायोगिक स्थित्तिया 


(हुम्मों प्रायोँ ८ 'मब झाया है 


/हणों जा। 'ब्रभी जाओ. )थररों, 


शष८ ] 
ज्षाईस/ “प्रद लाऊया /बरसा हमब हमकी, हमवाले, प्रदरी भवराते प्वरे 


भासी/ वर्षा प्रवसी वार भायेगी /पठठ बोठ/ "यहां बठो /बढ़तों जा/ 
"वहां जाबो /जठठे दीसे बठडे” जा/ “जहां दिखाई दे वही जाप्मो /गठठे हैं।/ 
"कहां है /पठीनों दौडेग्यो/ “इधर भाग गया /बटीने सू/ “उपर सोमो /जावे 
जटीनेई जा/ जिघर घाद्दो जाप्रो /क्ठीनों गो / क्पिर गया! /जावण सोती 
देख/ 'दाहिनी प्रोर देखो प्ादि। 
६ २१२ ३ श्रम्ययों से ध्युत्पप्त क्रियाविशेषशा 
प्रयय शब्हो मे /तंक, ईज/ वे योग से प्रवधि एवं. परिधि वाचक 
विश्ववाघक ये केकलाथक क्रियाविशेषश ब्युत्पन्त होते हैं. यया-- 
प्रठे +तत ->भठठ तक प्रठठ'--ईजरू प्रठठ ईज 
प्रायोगिक स्थितिया 
व प्रठठ तक प्रायग्यो'/ वह यहा तब भा गया! /वो पभठठठे ईज 
बेठों हे / वह यही बठा है । 
६ २ १२४ धातुशो से व्युत्पन्न क्रियाविशेषण 
धातुओं मे /ए/ एवं पूववालिक /र/ के योग से क्रियाविशेषण 
व्युत्पप्त होते है। ध्यजनात धातुओं में /ए/ के योग से पूव /इय/ की भागम 
होता हैं एवं स्वरात धातुम्ा में मही । प्राकारान्त व ऊकारान्त स्वरात घातुझो 
में (र/ के योग से पूव /य/ का भागम होता है। शेप स्व॒रान्त व व्यजनांत 
भातुओं में नहीं । 
भोगिक विधान 
चातु झावद्ध श्रश व्युत्पन्न क्रि दि 


चढ़ दि! ए्‌ पदढिये 
चूट ; ष्‌ डू दिए 


_, 02७ [ एव 


+ 


ञ्रा जद नए श्राए 

त्ता ५ डे श्ए १ लाए 

पढ़ ञ्र रा पढ़र 

भ्रा गा नर भायूर 

सू ग र ... सूपूर 

पों ३4 ल्र पीर 
प्रायोगिक स्थितिया चर ९ न 

(पढ़िये जा/ पढ़ते जाग्रो /पढर राखिया कर/ पढ कर रखा फरो' 
(पोणी पोर श्रा/ पानी पीकर आाग्री' । र 


६२ १५ ३ सपुक्त फ्रियाविशेषण 
६२९१ ३९१ द्विझुक्ति मूलक सयुक्त क्रियाविशेषण 
ब- सभापदो को द्विर्शक्त 


(दनेटन घरघर घंटी घड़ी, घडघड़ियार, हाथोहाथ, बीचोबीच 
दनोलन दनरात, टनूग साज्या, परवार| 


जी ओअेिड 


ख- विशेषग्पा वी द्विषक्ति 


/एकनाब' दोदा ध्यास-वूयार एकाएव' ठीवश्ठीव साफ साफ/ 
ग- क्रियाविशपणा वी द्विशत हु 


१ स्थानवाचक क्रियाविशपणों ही दिसत्ति 
पागे ध्रागेिं जार-वारें उपरुऊपर नीच-नीचों वार्बार मॉय- 
माय प्रदे-पठे, बढदे बढटों, ब्ठे -बठयों जठोंजठठे खनों-खने/ 


डी अौी अऑआिी डा जड जी >> 


२ बाल बाघ वियाविगेषणों वी दिखते 
| प्राजो-पआज, बाखो राव 'रोत शेड हनसा हमसा/ 


99० ] 


ह रीतिवाचव वियाविशेषणों गो दिल्क्ति 

/भीर पीरों होने हो ले, धीमों घीमों, जल्दी जल्‍दी, झट मट/ 
४ परिमासावाचक फियायिशेषणा की द्विरक्ति 

/व्स-वस क्मनम ममतीवमंती/ 


$ भनुक्रणात्मर जियाविशेषणा वी द्विरक्ति 
/सरासर फ्टाफ्ट हडाहह सहातड दडष्टदइ/ 


प्रायोगिक स्थितिया 

/बो बेटा री बास्तों घर चर सया पण कोणी बेटी दी बापनी/ व 
पुत्री कै लिए परघर गया पर हिसी ने भी नहीं दी! /वें बेटे तो घर प 
जौयलियों वरण लाधियों कोपनी/ “उसने पुत्र को घर घर दू द लिया पर मिस 
नही /दू पड़घडियार मत जा/ तुम वास्वार मत जागद्यो. /एकाए 
मरग्यो/ अचानक समर गया /लायरें बीचोवीक पोचग्यो / गाय के वौचांबी 
पहुंच गया. /हाथोहाघ कर/ हायोहाथ करो /होग होल चाल/ धौरेपो 
चलो /फ्टाफट कर/ जल्दी जल्दी करो झाटि) 
६२१३२ दो मसिन-मिन्त क्रियाविशेषणा का सयोग 

/भागे लारें ऊपरूनीवे माय-बार  स्‍ठीन-वठाने कालबपरसू 
झाज-बाल, जद क्दे/ हा 
६ २ ९१३२३ दा समान क्रियाविशेषों म /-|/ का अवाग 

(बिलेननक्‍दे/ उ्ड्वल कडठे / 
६ २ १३ ४ सज्ञा+-रा-+-सन्नालय्सयुक्त क्रियाविशेषण 

हफ्तों से हएते मईनें रो मईनों, 
७ २ १३४५ झक्‍ंमयव+रो+दयमत्नकि वि 

शिय रो आग, लाए रो नारे/ 


[ श्र 


६ ३१३ ६ विशेषश--सज्ञान्‍लक्रियाधिाशेषण 
(एकसाथ, एके सागे, एबबार,/ 


६ ३ १ ३ ७ विशेषण--विशेषण--पूव० का० /बर/>-कति थि 
एक एककर/ 

६२१३ ६ सन्ञा+घातु+एन्कत्रि वि 
/दनचढिये। 

६२१३ ६ विशेषण+तरे न्ूूक्ति वि 
चोखीतरें, भ्राछीतर/ 


प्रायोगिक स्थितियां 


/सस्तें में झ्रागे-लार ध्योन राख/ रास्ते मे झागे-पीछे ध्यान रखता 
/कताब ऊपर-नीचे मो य-वार झ्ठीनों बढीने सबजगे जोपलों पण लाधी कायनी/ 
पुस्तक उपर-नीचे मीतर-धाहर इधर उघर सद जगह ढू ढली पर नहीं मिली 
/क्देनक्टे भासी/ “कमी ने कमी झायगा /मइन रोमईने प्राय पॉचे/ हर 
महीने था पहुचता है. /भाग रो” झागे रवें/ प्रागे का भाग रहता है 
/एके साथे! खायल / एकसाथ साला /थे बठठ” एक्एककर प्राया/ तुम वहा 
एक' एक करके झाना /हू बढ़ूठे दनुचटिय पो चियो”/ मैंधहा दित चढ़े पहुचा' 
/ह बठठे चोसीतरें बेठिये/ “तुम वहा भच्छी तरह बढना 


६ २ २ सबंध सूचक 


जो शब्ट सता भ्रयवा भज्ञा क॑ समान प्रयुक्त होन वाल श-* रूपों के 
पीछे प्रावर उनका सवध घाकप के विभी दुसरे शब्द वे साथ रबधित करत है ये 
सबधसूचक श्रयय कहलाते हैं । दीकानेरी म अधिकाश काजवॉचक एवं स्थान- 
वाचव कि वि प्रयोग के श्रनुसार सवधसूचक्ता 'व कालवाचबता का भाव देते हैं. 
जब ब जिया की विशेषता नी झोर योतित वरत है तो कि दि हांते हैं. एवं जब् 


शैश२ | 


सजा है साथ प्रयुक्त होते हैं ब्रयया शब्लो से सपय जोडते हैं तो सबयमूचतः भव्यय 
कहे जाते हैं। प्रयोग एवं भ्रथ वे भ्राधार पर बीशानरी सबधसूचत ग्रायया को दो 
भागा मे विभाजित किया जा सत्ता है । 

१ परसग सहित विक्वत रज्ञा रूपा वे पश्चातवर्तों सवध सू भे 

+ परमगरहित विकत सत्ता रूपा के पश्चातवर्ती स सू प्र 


६ २ २ १ परसग सहित विशृत सज्ञा रूपा ॥ प्रश्यातवर्ती सबध सृ श्र 
बीकानरी म निम्नतिसित प्रत्यय परसग सहित बिहत सा रूपा थी 
साथ प्रयुक्त होते हैं-- 
/प्रारगों लारों पला उपर मौच सोमनों पर्नों ड़, अठठ, बीच 
बार दूर माय खानी, खातर वास्तें भनोमीं सवा » स्वाय « सवा (प्रिमाय) 
बना/ 24 


ब्लड 


उपसु कस सयध सूचका के पूव झधिकाशत र/ एवं /सू / परसग का 
प्रयोग होता है 
६ २ २ २ परसग रहित विद्वत सन्ञास्पा के पश्चातवर्ती सवध मू मे 

बीकातरी मे निम्नलिखित सर सू विद्वत सक्ञा रूपा के साथ प्रयुख 
हाते है-- गा हु 
/भर तक समेत सीता जस्सों/ 
६ २ ३ समुज्चयवोधक श्रव्यय 

जो भअ्रव्यय शब्द एंव वाक्य को दुसरे वाक्य से समुक्त करत हैं समुच्चय 
बोबक भ्रव्यय कहलाते हैं | बीवानेरी बोली म “सके दो भद उपलब्ध होते हैं-- 

१ समानाधिव रण (समान वाक्‍्यों को सयुक्त करन वाले) 


स्र० बाण प्र० 
२ “यविक्रण (एश या भ्धिक अ्राश्चित वाजया के! सयुक्त करत बाते) 


स० बी० झ० 


[ १५३ 
| पे 
६२३ १ समानाधिकरण 
मसमानामिव रुग स७ बो० ग्रव्ययों के चार उपभेद विये जा सवते हैं-- 
है सयोजब रे विमाजश ३ विरशोवत्शक ४ परिणशामदपक 
६ ०३ ९१४१ राखोजक /ग्रोरुछआअर ०र/ 
हि भो र भा पढसां | /पर्‌ र वर जाया। 
६२३१२ विभाजक /कन, या, वे, यास्ता न्यास्‌। 
विएनचाए, नान्‍ना यान्ण| १ 
के प्रहियो केस को पतियानी/ वह पढ़ा या नहीं पढ़ा 


दि भझाया या कई के वाया/ "वह प्लराया या घुछ केहलवाया' 
(कि स्‍्तों झागी बेस नो झार्व नी/ या तो झायेंगे या नहीं झायेगे” 
चाए भझया चाए जाया। “या तों झ्ाझे या जाओ! 
वा तो भायो ना पतियाँ/ न तो वह पभ्राया मे ही पढा' 
/यास्‍्तों झा यास जा/ यातों झाझो या जाओ... 
६२३१३ विरोधदशकू द हट 
सा 
जो शब्शश दो वाक्यों भ पहले का निषेध या परिमिति सूचित बरसे 
विश्ेयदशव श्रव्यय कहलात है । दोवानेरी मे विरोधदशव भ-यय. /पए/ है । 
इसती प्रायोगिक स्थितिया निम्नलिखित हैं । 
हूं जाईस तो परा पणु लारलो तू समाललीगे| _ 
मैं चला तो जाऊगा पर पोछ्धे को तू समाल सेना 
६ २ ३ १३ ४ परिणामतर्शेक है 
दोकानरी मे स्वताज रूप से परिणामदशक अव्यय उपलब्ध नहीं हाता 
अपितु इसके लिए निऊूटवर्ती सवनाम के तियक रूप क॑ साथ /वास्तें/ का प्रयाथ 


8० जाता है भ्रथवा उच्चारण मे अल्पकालीन रुकाव से भो इसका बाघ हांता 
यधा--- 


वा हम्मों श्रासी, तू जापरो/ वह पद आयेगा, तुम जाओ” 


(वो श्रायस्था इये वास्ता हू तो गयो परि/ वह झागया इसलिय से 
सो चला यया। 


के 


१५४ | 


६ २३२ व्यधिकरण 

जब एक यावय मे एक या ध्धिक प्राजित वाक्य जिन झत्ययाँ वे यागि मैं 
जाड जाते हैं वे व्यधिकरण समुल्दयवोपक वहताते हैं। इनवे' भी यार भेंट हैं-- 

१ पारणवाचक ३ उ्ू श्यवाघक ३ सकतवाचर ४ स्वरुपवाचऋ 
६ ६ २३ २ (६ कारणवाचक 

विया के. कारण/ 

(हैं पढ़सडिया बोयनी वर्यों ने स्हारों बाप सन पृ जी ही! कॉयनोक 

मैं पढ़ नही सका क्याडि भेरे पित्ता के पास धन नही था' 

(हैं बठठ श्राऊ कोयनी कारए बमने देसते ३ बे / 

मैं वहा नहीं झ्राऊगा क्याक्रि वे मुझे दंखते ही जलने हैं # 
६२३२ २ उद्द श्यवाषर 

तिकि जकोँतू 4 

हैं जौरसू बोजू ताकि तन सुर्गीजजाव/ 

में जोर स बोलता हू ता ठुके सुनाई दे जाय 

हि पेला सुई के जरेसू प्चे काई तद के / 

'म पहले ही वह देता हू जिससे बाद मे बरई न शेर्का 
$ ३ ३ २ ३ सक्‍तवाचक 

जनता, हालाकि-परा चौए-पण/ 


जि तू गयो परोतो' यारें-म्हारे बरसी कायवी/ 
यदि तू चला मथा तो तेरे-मेरे बनेगी नही/ 

जे तू आवतों ता सुई खायलेबतः / 

अदि तू श्राता त्तो तू मी खा सेताः 

/द्वाल्मकि हू मायों" तो हो” पा तू गयो परो/ 
अद्यपि में ग्राया तौ था पर वह चला गया. 

/चाए तू रे चाएंजा पशा म्हे तो जासो / 

*बाद्दे तुम रही चाह जाओ हम तो जायेंगे 


[ (५० 


६ १३ ३ ४ छ्वस्पवाचक (के, जणें बोए, जो शबोरई/ 
(वकेयाँ को म्हारों तो बाल बच्चाई चारे ढ्वारें को चढ़े नी/ 
"उसने इहा हि' भेरा तो वाल बच्चा भी तुम्टारे द्वार नही चढ़ेगा 
(प्रेंस्साँ दीसे' अणों कोए रायस झागस्या' टोव/ 
ऐसा दिसाई देता है मानो कोई राद्षस भरा गया हो 

६ २ ४ विस्मयादिवोधक अव्यय 


कि इन ग्रव्य्याँ के दारा विविध सतोविस्यरों वा भावी की प्रसिव्शत्िि 
हैती है 


हपयूच#-- /म्राहा, भोहो वारे वान्चा, धन घत्र, सत्रास/ 
शोक्मूचब-- कट, झोपरे, हेरो म, झोयम।, गंमरोम/ 
आ्राश्चयसूच+-- ।हू हैं, क्या, भच्छूया रा / 
प्रनुभादनाथत-- /ठीव' हा हामो/ 

भबोधनसूचकू-- /भझो भरेरे भरे/ 

निरस्कारसूचकू-- /दर चंज, हट दर दठ/ 


६ २ ५ बलात्मक शब्दाश (निपान) 


जिन शब्दाश) का कोपात्मक भय नहा होता पर वे बावतान्तग्रत प्रसव 
शेब्ट रूपो के साथ बलाघातपूवक प्रयुक्त होकर अभिनय भर्यों का बोध कराते हैं 
अलात्मक शयश (निपात) बहवाते हैं । 

बीकानरी म निम्नलिखित बलासत शददाश (निपात) हैं-- 

(तिए सरो सई ईज ई बो चके?/ 

भुनकी प्रायोगिक स्थितिया इस प्रतार है-- 
/त्तो / यह निपात किसी मी शब्द भेद के साथ प्रयुक्त हो सकता है यथा-रोम्र 
मो भासी (स० नि०) है तो झायग्या (स० पू०) वबरियों तो मरण्यों (वि० 
पु०) भठे तो बोयनी (श्र? नि०), पढें” तो हें (क्रि० नि०) । इससे निएचय 
आग्रह का बोध होता है. यया--म्हे ता बढठ जासा' (नि०) थे तो जीम जाना 
(आ०) । इसका प्रयोग प्रश्तवाचकक्‍्ता के रूप मे भी हाता है यथधा--तों ह्ृ 
जाऊ ? भत्यक्ष विध्यथ भ॑ बावयाण्त में इसका प्रयोग होने पर धमक् कर पथ 


!५६ । 
स्एक हाता है श्रया--प्रू झातों। इसके प्रयोग स अनुमान की प्रमिव्यजना भी 
हांती है बय से या बेटों तो बोनी हों। सफ्लाथक बाकयों मे इसका 
प्रवाग हावा है--यू पदों तो पास होव जावनों । 
/मिरी, सई/-- ये तिपात /तो / के पश्चातवर्ती है। स्ववत्र रूप से इन निपातो 
वा प्रयोग नही हाता । जब इनस्ा प्रयोध वरक्‍्यात मे हांता है तो इनमे झाग्रह व 
समावत्रा की पूर्ति का बोव हांता है-भायों ती सरी सइ (स० पू०) श्रायातों 
सरी सई (ट्रा०)। विरोबदशक)वाक्यों मे इर्तका प्रयोग /वो*/ के पश्चात एव 
प्ण के पूव होता है-- म्हे आया तो सरी पर्या पार पड़ा कॉयनी । भविष्यतू- 
कालिक क्ियाप्नो के साय इनका प्रयोग निश्चय का बोव कराता है-- हू ग्राउलो 
ता सरी । जा तो सई”। 
/ईश/-- यह तिपात किसा भी शब्” के साथ प्रयुक्त होने पर विश्चय एवं 
बंवलाधवता का बोब कराता है यया-हरियोईज दोडसी (नि०)यू ईज भाय (4०) 
/ई/-प्राथनात्मक वावयों मं सत्ता विशेषणादि के पश्चात /ई/ वा सश्लिष्ट प्रयोग 
बग होता है-/एफी दे कतावी दे/ सज्ञा, सवनामो के साथ इसका प्रयोग होने पर 
समेत।«क ता का बोव होता है. यया- /राबी खायें / /खोचडो ई खायते।/ 
द्विरक्तिगु तक वत॒मातक्नालिक दृदवीय रूपों के साथ इसका प्रधोग होते पर प्रसगा- 
नुरूप अ्रयों का बोब होता है /पह़ताँ पढ़नों ईग्ा/ सूत्रों पूतो” ई मर७ों/ 
/सायतु/ के साथ अ्रधुक्त होते पर भसमादवा का बोब होता है सायत्‌ ई भावे / 
/सायत ई हासी/ ; 
/वी/-- यह तियात /ई/ का पश्चातवर्ती एवं द्िटी (भो/ का स्थानापत्न है। 
_समे समेनायकता का बोय होता है-- /शुई वी श्राये/ /बृण बी ताणों है / 
/पके/-- यद निरेत प्रस्तित्वयोतक है एव म्रविकाध्रत वाक्यारम में हो इसका 
बरतें होता है, धैया:-/ पके घत शूखों मरो/ वाक्य के मध्य में भी इसका प्रयोग 
छोतो है. पर बन्त मे कमी नेट ) चारों पक म्टी मैं कृण मार सके 

(० ४ क्‍ कप 34% 


पा ष्प 


है हैः 


है 
के 


सधप्णाश / ४ 


क्रियापद 


७ १ जिस पद के प्रयोग से हम कसी वस्तु के विषय म विधान 
करते हैं. उसे क्रियापद बहते हैं यथा--/दोरा गया / वाक्य में /गयाँ। छिया 
पद द्वारा लस्के के विषय मे विधान क्या गया है| बीकानेरी क्रियाआ को प्रयोग 
के ग्राघार पर निम्नलिखित तीन वर्गों म विभक्त क्या जा सकता है--- 

१ घातु ३ क्रियापट सरचना ३ सथुक्त क्रिया 


७२ घातु 


जो अ्रश मूलत क्रियापटा व सभी रूपा भ विद्यमान रहता है उसे 
घानु बहते हैं यथा-पता पट पतियों पत्सा पतले आाटि सपा म ३/प८ अश 
सवत विद्यमान ह झत यह धातु *। प्रयाग एवं रचना वी हृ्टि स बीकानेर 


घालुश शो हस प्रशार वर्गीहित किया जा सत्ता है-- 


१५८ ] 
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[ १५६ 


से बावानरी मे ग्रविवाश घुतर घातुए म० पु० एक बचने प्रत्यल विध्यथ म भ्रयुर्त 

हावी है. यथा [व्‌ प८ | ैतु ब्रा [तू सू/ (वि रा। (तू हू। श्रादि | इन रूपो 

में पट रचना वी दृष्टि से /०/ प्रत्यय वा योग स्व्रीवार विया जा सकता है 

यहा बीकानेरी बोली मं बहता से प्रपुक्त अक्मव सरमक स्वरात एवं व्यजनात 

मूत्र घावुए रूपनाठन एवं घ्वायात्मक जसन था ब्ायार पर प्रस्तुत परी जा 

गण है--- 

७२१ मूल धातुए 

७०२ १ १ स्व॒रात घातुए 

54 उद श्त्रा 

हेग्रप-- #/खा गा चा ठा जा हा वा (गुहाना) भा (झचितर 
लगना) जा जो पीसी चू हि जू (पाछता) स के २ 
3] सॉ,द बाजा घोटो पा रा 


हत्प्र -- /हा, गलाल>गो उलोल्जजो नचालरचों 
को -> 


हु 
्ज 


७२१२ व्यजनात घातुए 


७२१२१ एकालरी प्रतना त घातुए 


अ[|ह इ/ब्रत_ उछ हट 
आ$|ह. /ऊंग ऊमे ऊर झट आह ओउ 
लग[ह. (कट बढ़ बत कर उप उुर खज सं खप संस 


कद 


लुमभ खसुत्र खुस खट खत जन गंगा गंट गच गुधू गज 
घर घर घन चरम घुट घुस चूत चल चर चनत घग 
चप पट चगे चुय छा दुग छू छर उन जच ज्ञः 
७8 25५0 ५६ हट रड 9 
जप जय जड जगण जुट जुत मत 


भेज भर भय 
मुठ टतव टठक द्रर ठगू ठर त्भ 
की 


डर ड॒टू ड्स ढफा 


टज_ हुआ तब तड़ तप तल तर नुत उचच जे +प 
7 0 
हा शर भम शुरु तप पट घर पर पंच दब पे कद 


१६० ] 


हगं/ह-- 


पुत वक्त उच बट यह बड़ येण ये भर भस भच 


मत सन मर मठ मुत मच मटर मेज रस सट स्प 
पट स्ज्ट 
करन लख ले जुक लुट सर सज सत्र खुश हक हट 


अंष हज. हिग। ॥ 


$ हूंवा कूट कूद काप खीच खूस झूठ ग्रूज गूथ गुद्‌ 
गांठ घीम घूम घोत जाख॑ चाय चाट चोर चूक चूग चूस 
चूर चोर उर छोट जाग जीत जीम्‌ जोश भाख भीख 
भूमू टूर टाच ठस ठर ठोक डाक डाट डूब टव तीब 
थूक हीस दूस घाप धूज धोक नीर नॉत हा खत-तॉब 
पाठ परीय पीस पूज पूछ पॉर पंच फाब फाह फूल 
फ्क फट बांच बोत भूक भूज भूल भार मांग 
राज राच सूज सूक सूतू लोग लादू जीपू सीच सीज्‌ 
सूग सोच हाल हाक। 


७ २१० २ द्यक्षरी यजनात धातुए 


अ/हिद्र /६-- ५” अक्ड अखर अंटर अगासू उक्‍ल_ उलण्‌ उतर उसण 


आअ/?ऊ /ह 
अ$/हग्न/ह 


हश्न /ह प्र/ह 


उफ्ण्‌ उबल_ उखड उपड उगल उचक्‌ उछत_ उजड 
उथद उघड उलड उफत उछर 

%/ उडीक । 

४/दतर | 


$ कतार अफत अचर ऋुणर खुतरः अगेझः: परत पटक 


फश्क चमक्‌ चरक मसत्र मचक्‌ नमट रगड समज सर 
समल  लचक भगड़ ॥ 


ह्ग्म/हप्मे/ह $& खणींग मरोट_॥ 


[७८३ 


७२१०३ ख्यूंत यजन लत धातुरूग में आजरिय छवि विव्वार 
समता धातु रुप »दुफ्न होने है । झथ घर सीट से एस परिवतन के परिगाम- 
क्वर्य अर७ यारू से ब७ हो जातो ह। ”स झातवरित्र विदर प्रत्रियाम 
प्र. प्रा, /प्र-ए/ उ. थो ग्र>औ-ट.. ड| कर > एच[ /ग्र> २ | 


से गरिकतित हा जत्ते 5१ दुछ् बटाहरखण हष्टब्य ह-+ 


८ ४ है 0 8 ढरमाक्षय च्यजनात्त बलुए 
मूय घातु रूय आन्तिरिक ध्वनि विय २ च्युत्यत रुप 
बट अफ़र्त्ा चाट 
नव्‌ त्तावू 
सग्‌ भर 
जल चाजू 
सर जए संट 
नि ः 
अर छः भर 
ई रु 
सर ६; सब 
के छ्ड 
2 4 उज्ग्रा चार 
जुत ि जात 
भ्प रा रोपू 
छत शपः 
क्र क्जब्रानट>ड लण्ड 
क्क्ा अपर. 
बक का >ए-ब >च बेंच 

४ छ 

>> 
की 7 >त-ऊ>आ-र >रु सोड 
४०४ अ्र>आ- >र आड़ 


श्ध्र 


बंध अ>झ्राँ बाघ 
मड ५ मोड 
खचु ४ साँस 


७२१४२ ई २ दृयखरी व्यजनात्त घातुए 

ईयासरी व्यजनान्त धातुआ्रा म आतरिक “वनि विक्ञर कवल उहा धातु 
महाता हैं जिनका ध्वयात्मकं लेखव ग्र/हप्म/है भ्रथवा हश्न/हप्र/हू है एवं 
इस ध्वनि विकौर म वेवल द्विताय स्वर दीघ कर टिया जाता है तथा द्वितीय स्वर 
गंदा ही /अआ/ हाता है। कुछ उदाहरण हृष्टब्य ह-- 


भूल धापुरूप आतरिक ध्वनिविकार अ्युत्पन्त धातु रूप 
उक्ला, अफ़ेग्ा उकाल 
नकल ४ सकाल 7 
च्ु न 

बगाड / गगाड 

5 ० 

र्< > 

मंतर हे मतार 
च्ज् जी 

पसर न पसार 


७ २ ९ यौगिक धांतुए 

मूल धातुग्नी म प्रत्यया दे योग स यौगिक धातुओं वा रचेमा होती है। 
यातुओ के अरिरिक्त संता विशेषगा, त्िया विशपण झ्रादि शब्त झूपा में भी 
प्रयय योर्ग से कुछ वालुग्र/ की रचना होती है । अत गौगिक घातुओो का रचना 
मंत्र हृष्दि से दा भाग मे विमक्त किया जी सकता है-- 


१ प्रेरणायक धानुए # नाम घीतुए 


७ २३ १ प्रेरशाथक धातुए 


मूल घातुआ्रा म / ग्रा/ एवं / वा प्रत्यया के याग स प्रेरणार्यक मवुए 
बंधन होती है| अब वी हस्टि स प्रस्स्पाथक वातुओ के दा रूप उपलबध हात हैं: 


[ हे 


३ प्रथा प्रेरणाथक घातुए २ द्वितोय प्र रणायक धानुए । प्रश्नम श्र रणाथक घातु 
द्वारा प्रेरक कता अपने से भिन्न यक्ति वा क्रिया करन के विए प्रेरित वरता € 

यथा /छोर नो पढ़ा/ वाक्य मे प्रेरक यता किसी झय यक्ति को पाठत क्रिया 
बरन के लिए प्रेरित करता है। दितीय प्रे रणायक धासु द्वारा प्रे रक्त कता दूस* 
आयवित द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति स क्रिया सप “ित करान वी ग्र कोड रवता 5 

प्रा छारं ने पदवाव वाक्य म प्रेरक कत्ता कसा दूमर व्यक्ति व माध्यम से 
किमी तौसरे से प्यक्ति लटब का पटवान व जिए प्रोरिति करता है। 


बावानरी मे / श्रा/ प्रथम प्रे रणायक प्रत्यय ह एवं / वा द्वितीय प्रेरणा 

तक प्रयय है। घातुग्रा मे प्रत्य यात से पूव आ तरिक ध्वनि विकार होता 2। 
कु घातुए ऐसी भी है जिनम वबन प्रथम प्रथवा द्वितीस प्रेरगााधक प्रत्यंय का 
याग हो उपन ध हांता है प्रन्य घातुझ्ा व समान प्रयागानुरूप टाता प्र ययथी को 
प्रयाग उपल्ध नहा हाता यथा ६ राम कवल प्रव्मम प्रेस्शाथक प्रत्यय याग 
थे उपलब्ध हाता है राजझ॑आत्नराय्रा द्वितीय प्रेग्ग्गाधक प्रत्यद्व गा योग उप 

दा नही होता । कुछ घातुए एसी भी है जिन प्रेस्णावेब रूप उपलब्ध नदो 
दावे यथा &#/ग्रा ,/चा ४/था ६/हो आदि। यहा स्वरात्त एव डयजना ते 


पतुझा मे प्रथम व द्वितीय प्रेरशातत्र जावुप्नो के उहाहुसंग अस्तुसे दिये जा 
छः हैं ॥ 


७२२ १ १ प्रथम प्रेरणाथक घातुए 


क-- स्वराल बातुए 


स्वसात बातुभा में अधिकतर प्रय्म प्र रग्पाथय प्रयव का याग ना 
उपनाप होता है एवं आक्‍ाशत बातुग्रा मे दर व्रप या। से पृव आल्तरित्त 
जिनि विकार एवं /व/ श्रूति का आग्रम उपलाध ।वा है तायरिशामस्वरूप 
(द्रा>प्र/ मे परिवर्तित हो जाता 6  ,/” एवं | स्‌ व ; घा घानुआं म प्र 
शावक रूपा मे टर एवं /साझण्ण /चुप संबरिवितत्र भा उपज लोन हैं। यहा 
कुछ उदाहरस जस्तुत क्षिय जा रह है-- 


मूक प्रातु झ परित स्वनि विश्ञार प्र रणाथक प्रत्यय॑ब्युत्यश्न रूप 


जा थ >प्र/ज /व ञ्रा जवां 

जा जे 7 च्रा सवा 

गा १ 5 द्रा गवा 

द्रू पु ञ्रा दूधा/दुवा 
लू ञ द्रा सूझ्रा/वृवा 
सी झा सांग्रा/सीवा 
दे खफा ह झा दरा/टरवा 
यू गारा ८ चोण 

घा वुप जा छांद्रा/बुपत्रा 


से मननात ब्रातुए 
ब्जना ते धातु मे प्रभम प्र रण।/धर प्रयय यो याग होने पर सातरिक 
बयि वियार होता है हत्वरिगामस्वरूष /खाज़्य अ>ए उरी श्नझा।/ 
रत 
मे परिवर्तित ही जाते है। श्राश्षखिला यो हप्टि से प्रथम प्र रागाथक प्रत्यय थाय 
"ने घर एक व । उततए द्रयक्ष रो एव दृश्य गातर जय वरा हो जाती ?। या 
प मे प्र रणाथक यजन ते धालुश्ना क उुछ उठ|हिरशा प्रस्तुत किय जा रट 


मूत्र बालू हु रिक ध्वनि जिगर प्र # प्र दुत्पत रूप 


बट 4 गया ब्टा 
पट ५३३ ग्रा पढ़ा 
श्र ५. ञ्मा र्‌टा 
चाच झा भ्रन चा नचा 
जाग /ज ञ्रा जगा 
बार #« उक ञ्रा चुरा 
प्राम भ च्चा पोसा 
साय हि त्रा साचा 


नार ञ् ञ्रा नोरा 
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पुद डज़्थ्ा|पा च्रा पता 
म्पृ 42 सा झा रापा 
त्‌द ४ [तु ञ्रा्‌ सोलर 
पूठ हर ञ्रा चूहा 
प्र्ष 04 ञ्रा पुछा 
झुहः >८ ञा खूटा 
झट ञ्रा आड़ 
थार हर ञ्रा टठोका 
बाच कं रा बाचा 
मक अऋ>ए|सि ञ्र्‌ सका 
बे ! [व ग्मा बचा 
० 

> 

बंध अ>आा (बा झा बाभा 
भर 7 (माँ ञ्रा मा 


कुछ एवाबरी व्यजना'त घानुआ म प्रथम प्रेरणायव प्रयय /झा। वा 
सपरिवतर रूप | औ| भी उप हाता है एव प्रत्यप योग से पूव [ई>पब्र/ 


/#>5| ध्रा्तरित ध्वनि विव्रार वाता है यथा-- 


मल घाते आजरिक नि वित्रार  प्रथमपत्र प्र 


वयुन्पत् रूप 
तीज इई>अ/म आन्ल्ता भजो 
भीज मम सजा 
सूत 3२. 7|/स आन्“भ्रा सुका 
। (ि आत्त्भा डुबा 


७ ००२ १२ हितीय प्रेरणार्यक घातुए 

दिताय प्ले रग्याथर प्रत्यय योग १ पव थी शार्ताखि “वरनि वियार जयन-व 
हावा है “झा फह्स्वश्प दीप स्थर [धरा * | वमद हम्व स्वर भर्पारि 
बनित ही जात 9 । यहा जुट उटाहरण प्रस्तुत किय जा रह हैं--- 


१३६ ) 


मूल धातु झ्रातरिक ब्यनि विवार द्वि प्रेप्न युपन रूप 


पढ़ जद बा परवा 
र्ट जद वा रटवा 

8 2 प्रा लखवा 

चास ध्रा>पभ्र/च बा चसवा 

रास /र्‌ वा रखवा 

चीर #>थ /वि बा चिरबा 
मोच मि वा सिंचवा 

मून ऊ>उ /मु वा मुनवा 

गूय 7१" < [गु वा गुथवा 

सूब सु बा सुबबा 

उमण 5८ वा उसणवा 
पत्तर भर बा नतरबा 
्> ट 


यटा पर उल्तेरय है वि वाकायरो म क्वल द्वि प्रे प्र योग हने परही 
शा* के आलि म “पत हस्व /इ/ ध्यनि सुना पहती है अयज्ञ नहीं । 


७२२२ नाम धातुए 
जब सच्रा विशपणा किया विशेषण झ्रादि मे प्रत्यय सलग्न कर थात्‌ रूपा 
थी रचना की जाती है तो उन धातुप्रा का नाम धातुओं की सतास अभिहिते 
किया जाता ह बीकानरी मे / ग्रा/ नाम धातु व्युपात्य प्रयय है। नाम घातश्रा 
के पुछ उदाहरण पिम्तविखित है-- 


सभा :“. नाम धातु युत्पादक प्रयय * ब्युत्पन्न नाम धातु 
सरस्‌ ञ्मा सरमा सरमाब 
कोम>-क्म रे कमा, कंमाव 
बात +- बते बता 


ग़त>- बत ल/आत-आव बतला बतलाव 


सबनाम 
प्राप-- भ्रप शा/पा> भाव 
विशषण 
बारी आात्>आव 
भ्रपय 
प्‌ ञ्रा 
क्िब्ि ना धा-नयुप्र 
पट आनज्याव 
बचबड 4 
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अपरणा, श्परान 
खाडा खोडाव 


झ्चा 

ब्युत्पन्न नाम घातु 
खदखटा खटठसटाव 
बडबरा बडबटाव 


बीकाररी में कुछ शब्द एस भी हैं जो क्रिया एवं सज्ञा दोनो हो रूपा भे 
“बहन होने हू यथा /जणे” जण” री फटकार चोखी बायनी| तथा |बा बन फ्टवारँ 
वाषया पर प्रथम वाच्य मे फ़टकार सभावत प्रयुक्त है एवं द्वितीय वावय मे क्रिया के' 
रेप भे। एसी स्थिति में फटकार सभा को मूल झाधार मानकर /०/ प्रत्यय योग 
मे नाम वातु ब्युत्पन्न स्त्रीवार वी जा सकती है। कुछ उदाहरण् इस प्रकार है-- 


सना श-द पर प्रत्यय 
गन ग 
चूजा स्‍ 
बचार ० 
क्ज्ञोण ० 


७ ३ क्रियापद सरचता 


“व्युपन्ष नाम धातु 
यूक 
चूक 
बचार 


पचाण 


धातु मं पिड शबया उत प्रत्यवा प योग से क्रिया पदां की रचना होती 
है। सखनास्मत्र हप्टि स दीवानरा क्रियापदा को मुरपतया दा वर्गों में विभक्त 
रिया जा सकता है -- १ समाप्त क्रियापद / अ्रप्तम्ापतर क्रियापल । समापक 
जिपरापद बाबपायगत वर्सा यम अथवा भार स भ्वित रहते है एवं असमापत्र 
जिमापन सता विशपे्स अयवा वियादिशंपणवन प्रयुक्त हाते हैं गथा--/छारी 
वेबती ही जटझी चबती थी वाजय मे [व वती/ समापव क्रियापट है जिससे 
* 


१९८ ] 
दा बाह्य प्रयूर्ण भूत एव रवीतिए छर गई दो रोष हा ै। परनु/ बदया 
+ 


हारी थी शरला/ पाया शहती को रौ्झ या बावय में (रवी/प्रगमाषा 


वियषल है जा विगयरा] ब्रपुर है। गच्चे पहा समाघरा विधा पर दियार 
रिया माय * जरय रर बममापर वियाधा पर । 
७ ३ १ समाप्त फ्रिघापद 

गाु मे राथ धध बाय विंग बचा शय एश्यमें प्रनुशष तिड 
धपदा बृत प्ररयया 4 घाद से रमावर वियाएणश की रा शाह है । शागानरी 
में सीन हाप (बमातराल भूरात मविष्यक आल) पॉप धए (तिशायाय 
विष्यप सम्मायवापघ सहहाय सरयाय) सशोय बाध्य (बा वाष्य कप्रबास्य साय 
याष्य) हो विंग (पु लिंग छत्र सवातिग) दा सरल (एफ्वबल-यट्यया) एम. 
सोने परप (उतप मधाम एा घर ह। परनय ये गा पार्दियाँ ए दूसरे से 
स्वशात्र पहीं है यरात प्र वर योटि वा शर द्मरे से प्रागायाथय सग्यध है ययान+ 
/शायो सूतों ह/ वारए में /सतरों हो / जियाहप से प्रपूण भूत विश्पयाय 
मु याध्य भर पुरध पृरिसिंग रजबयन वा बाय होता है । यधवि दे समर कोरिया 
मास सरबाा बे प्रलयत हो विवधितय है सत्ता ऐ परतु शिवंचन का सविषा एव 
इपष्टता हूह़ एव समर कीटियां को यहा पृषा विवेधय प्रस्थुत जिया जा रहा 
७ ३ १ १ काल सरचना 

रघनएमर रत्ति से बीरानैरी शात्रा शा दो बरगोंम बिमतः रिमाजा 
सता है-+ 

१ तिहवमता बाय सरबना 

२ गृहानमूलब का रारचया 
] है १ है तिहायशूतब काल सरचना 

बोवानरी म यतमान सामा-य मविष्यत सामाय एवं झव्राथर, रपा री 
रचना धातुप्ता में तिद प्रत्यया वे योग स होती है। तिद्ट प्रत्ययान्त व्रियापद- 
वाबया-ठगयत विंग से प्रमावित सहां हांते भषितु बचन एवं पुरुष से प्रभावित होते 
है | बीवातरी मे उत्तम पुरुष एक वचन के रूपा का छो” बर शप स्वरान्त धानुओा 
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मे नि प्रत्यय योग से पूर्व /ब/ शूति का झाग्म हा जाता ह । बालो म उपलब्ध 
निहझनत शपो को रचना वा विवचन इस प्रकार १-- 
है १३ १ ह बवतमानकातिक तिडत्त रूप रचना 
घातुप्रोमउ पुछ वे /ऊ/ उपुबवम/झ/ म पुए 
परम [एं/ भपुघघम/भो/, प्र पुए व एव वव म |ए| के 


भोग स वर्ममानवालिक तिबन्त रूपा बी रचना होती है । इनवो रूप रचना एव 
प्रटाहुग्ण इस प्रकार है--- 


के झूप रचना 
स्वरान्त पातु ५/खा #्यजनान्त धातु ./ पढ़ 
एकवचन... घहुवचन एक्वचसन... बहुबचन 
ड्पु खाऊ सावाँ चढ, चढो" 
भ्पु खावे” खाद परे पटोँ 
भ्र्षु खाबेँ खावों घट चटे 
रू उदाहरण 


हिआम्वालाऊ| मेंपामखाताहूं मे झोम्वा खाबों हम 
धाम खान हैं. |धू श्रोम्वा खाबों। नू ग्राम खाता ह थे ओम्बा खाबों/ 
तुम भाम खात हो! /बो” झम्वा खाघों वह झ्राम खाता 'बि£ झोंम्बा 
खाव / बग्लाम घात हैं. |ह बताद पढ़ / मै पुस्तक पटता हूँ प्राटि 


विविय परिस्थितियों मे बवमामक्ाजिक विइन्द रूपा का प्रायोगिव 
स्थिनिया इस प्रकर 5 


३ वतमाल काल को अपू्ता घासोतायना का ध्यक्त करते ये शिए 
घ॒ का ति रूपा का प्रयाग व एबपुकछ अनुरूप होना है यथा /रिया नहावे| 
हरि स्नान बर रहा ह । 


२ प्रश्वाचक वाकया म व था वि ल्‍रूपा का प्रयोग शेता है. यथा-- 
हूं प्राऊ हैं 


[ १७३ 
परना | 


विविध परिस्थितियां में प्राचायक तिडत रूपा की प्रायागिक स्थिति 
इस प्रदार है- 


१ झ्रादर वाघक वाक्यों मे बहुवचन के रूपों का प्रयाग एक 


बदन भे भी हांता है. मथा-|थ श्राग्ना | शाप भ्रादयी (थे दडिया/प्राप 
पाना । 


२ पराल विधि के रूपा से उपडेण, प्राथना, झाता श्रादि वे 
साथ साथ भविष्यत काल के अथ का भी बोध हाता है, यथा-/थे झावता 
प्रॉम्दा लाथा | झ्राप प्रात हुए झाम लाना! 


७ ३ १ १ २ कृदत मूलक काल सरचना 


बोकानेरी में कत प्रत्यप चार हैं-१ वतमान काविक कस 
ति २ भूत कालिक कल प्रत्यय/व / ३ भविष्यत कालिवा बत प्रत्यय/ 
ण॒ |छ | ये कत प्रत्यय चाक्‍या तगत लिंग एवं बचन के झ्नुरत्र विभक्ति 
प्रत्यय ग्रहण करते हैं पुरुष के अनुरूप नहीं । इन कक्‍त प्रत्यया के याग से 
निर्मित कालो को कदतीय काल कहां जा सकता है ।ये कत्र प्रत्यय वाक्या- 
“तगत प्रयागानुस्व कही बेवल तिग्र एव वचन द्योतक विभक्ति प्रत्यय ग्रहण 
फर प्रय वा बाघ कराते हैं एव कभी कमी लिंग वचन बाघवक विभक्तियों के 
साथ साथ सहायक्ञ त्रियाप्रा का ग्रहण करते हैं । इस श्राधार पर कद तोय 
बालो का दा वर्गों मे विभक्त कया जा सकता दै--१ मूल कट तोय काल 
२ सयुक्त कद तीय काल । 


७३ ११२ १ मूल कृदन्तीय काल 


मूल घदतीय काल वावया-तगत सहायक क््याओ का योग ग्रहण 
नहीं करते । भ्रथ की हप्टि से इनके निम्नलिखित भेट उपलब्ध होते हैं. 


१ भूत पूए्ण २ भूत अपूण ३ मसकेतायथ श्रपूण 
७३ ११०२४९१ १ भूत पूर्ण 
$ ने भू० का० छु० प्र(च/कवि> व० बोल प्र७ पु० ए०- 


१७४ | 


भा |, पु० ब6/ प्रा /, एत्री० ए० घ० /ई /, स्त्री० ब० ब/७/य भी 
पा यांग से दृष्यूग विययाध रा या रचना होती है।पुदप नंद इसे बीज 
वे रूपा में ही होगा । यहाँ यह उत्तपायाग है हि ब्यजनात धाउुप्रो मे 
ति० वेण था० धर० मी याय से पृव. /प/ बे स्‍्थाव पर /इध/वा 
यांग हाता है एव स्प्रो० नि० ए७० व७ वे रूथा में /प/ प्यया /इंप/ वा 
बाग नड्ों होता । बपत /- 7 था हो याग हांता है 3 
ल्शाफ रूप रचा एवं उधाटरख हम प्रार है 
वा सूप रचना 

बजयात पातु प* बे स्वयत धातु थ्रा 


(प्र) पृ० ए० ब० परायु पठ + रप+ प्रोच्च्पढ़िया धातु झआकय कमरा 
गाया 

(थ्रा) करी ए० ब० धातु पर + ल्विवटा घातु धा+ ई# भाई 

(३) पुर २७ बढ पानु पट ; इप-+ भाज्पढिया बातु श्राक-यक भा 
स्ल्भाया 

(३) की 2० १० पातु कह + “ब+ मी ह॑पढ़ियां घातु आ-म+- प्रो 
आया 


ख उहाहरण 

वा पढ़िया / बह पड़ा /बा प्रटी /राम घरे झ्ाया/ राम धर 
पाया! /सांता भझढठो भार/ सीता यहा शाई /वे पतियों / व पं! (वे 
प्रतियो | मे पी! । 


७,३१३ १ १ ११२ शत भ्रपूर्ण 

$ न उ७ वा० क० श्र०/त/-ति० य० बो० प्र० पुछ ए० प्रो 
/पु० च० | भा| स्वरी० ए० व० / */ एवं स्त्री० ब७ बचत / यश /के योग 
में मृत प्रपूण क रूपा वां रचया होती है । पुरुष भद टुस काल के हरी 
मैं नहीं होता । दस रूप ससचना मे स्वरात धातुओं में, लिय ब0 थो0 म० 
के याप से पूव /व/ क्षुत्रि का योग होता है एवं मगवात्मक धातुओं मे नरीं। 
“ञसकी रप रश्ना वे उताहरण इस प्रशार है-- 


[ एज्श 


व्यजवात धातु... लड़ स्वरात घातु. दू 
थी पु७ ४0० व0 परत लड +उ- प्रा --लडता घातु दु--द्‌ तू +आ 
हदूवताँ 


दूः 

(प्रा) स्रॉ0 ए0 व० घातु लात + ई ८ लडती घानु ट+-व--तो ८दूवत्ती 

(7 पु० ब०0 व०0 घातु लड़ +त-- गा ८ लडता धातु दून-ब-- ता ८ दूबता 

($) छी ब७ व0वात लत 3-त +य +ऑं>-लटतया घातू दू-दू+-व्‌ +म्रो 
स्ल्ट्वापाँ 


ख उदाहरण 

मातीया लठता/ मांतालाल लड़ना था! |मातडिया गाया” दूबता 
म्रिपुक नाम का व्यक्ति गायें दृहता था /गटियार स्िवपी खा ड रो वास्तोँ 
लच्ना। गटिया और शिरजी चीनी के खातिर लड़ते थे / “गीता गप्यो 
दूबती | गीता गायें दहती थी ॥ 


७३१११२११३ सकेताये अपुण 

बत तेमूलक भुत श्रप्रुगा काल के खू्या (पटवा-पटता झादि) के 
साय -ता'| निप्राद एव/|नशच भूत अपूण के रूप से सकेताथ झपूण वी रचमा 
होनी है ॥ सउवाथ झयूण व भूत अपूणा के सता मे भ्रातर उपलब्ध नरो 
हाटा वाक्य गठन मप्र तर जवस्थित हाना है यधा-- 

के वाई दाप”।' झठ पता (वह भी बिचारा यहा पत्ता था) 


न थे पहला ता +त क्या हावपाँ (वह पढ़ता तो पल क्‍या 
को) 


७३१०१२० संयुक्त झृझरुफतोय काल 

मयुक्त बट ताप बाल वाक्यावगंत गदुयव लियाध्रा का याग प्रहण 
कर विविध बाला का याघ वरात हैं। प्रयोग वो ८प्टि स दसके चार नेट उप- 
लाघ जत हैं--१ बतमान कालिक कय प्रयय--सहायत त्रिया ॥ २ थूत 
कालिय' बल प्रस्यय+सहायक त्रिया ॥ ३ वविष्यतयालिय कत प्रत्ययन- 
सहायव धिया । ४ प्वकातिक कत प्रत्यव -- जिग्रासयाय--सत्ययक ब्रिया ! 


१७६ ] 


बोकानेरी म स० क० का० में ५४ ह०थ सहायव क़्याओ का योग रहता है । 
झत इसकी रूप रचना यहा पहल भ्रस्तुत की जा रही हैं | यहां यह उल्लेख 
नीय है क/ह ० थ/ सत्ताथक तथा /हो/ विकार दश्षक धातुग्रोक्क के रूप 
सहायकश्षियाप्रो के रूप मे प्रयुक्त होते हैं । 

१ *६/ हैं बतमान सामाय 


एक वचन बहु वचन 
उत्तम पुरपष हू हो 
मध्यम पुर्प हैं हो 
झय पुरुष हू हे 


४/ ह भूत सामा य 
पु०ए०च०.. पु०ब०व० स्त्री ए० व॑० स्त्री० ब०्व० 


उत्तम पुर्ष हाथा हा था हो, थी. हथों* घ्यो 
मध्यम पुरुष ,, के श्र १ 
अत पुद्प . ञ ड्ह ड़ 


[सूचना--बीकानेरी मे धातु हु के सपरिवतक धातु थ का भूत सामा ये 
में सम रुप से प्रयाग हांता हे यथा हू हा (मैं था), हूँ थो (में था) ] 
धातु हो भविष्यत सामायय 


एक वचन बहु वचन 
उत्तम पुरुष होट्स होसा 
मयम पु्ष ,, है 
झय पुरष होसी हासी 

घातु भविष्यत सभावनाथक 

एक बघन बहु वचन 
उत्तम पुरुष होऊ होबो 
मध्यम प्ृस्ष होव होगा 
आय पुष्प हांवें हावो 





के /ह ?च/तिया/ हा/घातूएं दो स्वत पघातुए हैं | एवं स्थिति सूचक है 


दूरी दशा या विकार सूचक ॥ 
(घीरेद् वर्मा हिठी भाषा वा दतिदास 7 ३०४) 


[ १७७ 


७३११२ २ १ व्मानकालिक कृत्‌ प्रत्यय--स कि 


ग्रथ की टृप्टि सेव का क प्र नस क्रि के योग से उत्पन्न 
तीन भेठ उपलब्ध होते हैं-१ भूत अ्रपूण २ सदेहाथ श्रपूण ३ सभाव- 
साथ झपूण । हनका क्रमिक विशेषण इस प्रदार है-- 


७३११०२२ १ ! भूत अपूर्ण 
घातु+व का क प्र भूका पु प्र/नझ्आा प्रा/या भू का 
सरीप्र/-ईच/ग्रो/+धतु के भूत सामाग्य के रूपो के योग से मूत भ्पूण 


काल वी सरचना होती है यया/हूँ पटत्राँ हाँ/ मैं पटता था! म्ट पट स्‍यों 
थ्या | हम पटती घी| 
७४३११२२ १ २ सदेहार्थ श्रपूर्ण 

घातु--व का क्‌ प्र +मू का पु प्र -प्रोन्ग्रा/ या भू का स्त्री 
प्र /-ई य/प्रो/+ धातु ह के भविष्यत सामा-य के रूपो के याग से सदेहाथ 
प्रपूण काल की रचना हांती है यया /वा पढ़ता होसी/ “वह पत्ता द्वोगा! 
वि पट त्यों हासी | वे पत्ती होगी । 
७३११२२ १३ समावनाय पशपूर्ण 

घातु +वे का क प्र +मू कापु प्र /-प्रानच्रा/या भू का 
स्‍त्री प्र (ई घ/्रों/ +-घातु के भविष्यत समावनाथक के रूपा के योग से 
सदेहाय भरपूर काल की सरचना होती है । वाक्यारभ में/ होयपसका| या 
सायद| भप्रन्यय का मी प्रयोग होता है यधा--[ प्राय” हूँ पत्ता हाऊ/! भायद 
में पटता होऊ /होयसक म्हे पत त्यों” होवा/ हो सकता है हम पढ़ती हों“। 
७३१६१२२२ भूत कालिक कृत्‌ प्रत्यय -स क्रि 


अब वी दृष्टि मे मू का जे प्र+स क्रि के योग से उत्पन चार 
भेद उपाय होते हैं-- १ वतमान पूछा रे भूत पूछ ३ समावनाय पूण ४ सदे 
हाथ पूण । इनवा क्रमिक विश्लेषण इस प्रवार है-- 


७ ३ ११२२२ १ बतंमान पूर्ण 
घातु+मू कब भें +लिव बो प्र+- घातु हू के बतमान 


[ १४१ 


वे रूप-पातु ह के बत सा के योग से वतमान पूरा काल की रचना होती 
है ।पूवशालिक के प्र (र/व/इ/ का प्रयोग वकन्पिक् है, यथा /हैं पडर 
प्रापा हूँ । “मैं पढ़कर भागा हूँ /? हू पदियाप्रा० वदियावा हू । मैं पढ 
कर ग्राया हू । 


७३११२२४ २ भूतपूर्ण 

६४ +प का के प्र /र/|या/इ/+- धातु के भू का के रूप 
न &/ है क॑ भू सा के रूपा के योग से भूगपण काल का योतन हाता 
है, यथा [बा पढ़र गया था । वह पतकर गया था । हू जाइफायाँ 
थो । मैं जाकर आम था १ 

इन रूपों के प्रतिरिक्त घातु--पू के श्र कंक्तमात भू भे वा 
के & ->सहायक् क्रिया के याग से प्रसगरानुम्प क्रिप्रा की पूथकालिकता का 
बोध हाठा है । इत प्रयागो में घातु झा, दे, राप ज्ञा, ला, का 
सेयाग मुरयत होता है यथा -/जायर भा, जाइवा । जाकर प्राप्रो 
बेढ़ें' जावता आयर देखे । वहा जाते हुए भाकर देखना | भठें राखर द ॥ 
"यहां रखकर द । “लायटे !! लाक्षर दे । देखप्पो | 'देखतर गया । यहां 
/०| पूषकालिक के प्रत्यये का याग है । 


७३१० श्वर्थे 
जिस क्रिया व्यापार भ विधान की रोति का बाघ हो, “याकरण के 
क्षेत्र मे उमे पप्रथ की सवा से भमहित किया गया है। वयाक्रणा ने 


पथ वे निम्नलिखित पावर मेंद रिय हैं--.? निशभ्चायथ २ विध्यथ ३ समावताथ 
४ सदहाथ ५ सक्तेताथ ॥ 


७३१२१ निदचयार्थ 
त्रिप्त व्यापार द्वारा विधान का निशयय “यवत होता है उसे निद्क- 
याथ कहते हैं । इमरे द्वारा निश्चय, ग्रवधारण एव पश्रम्याप्त का बाप होता 
है । दीवानेरी बाली म॑ निश्चयाय के उपलक्य रूप निम्तनिखिन है-- 
वनपात सामाय, भविष्यत सामा्य दतमान अपूर मूठ अपूछ, वत 


[ (४रे 


बते बाह्य कटने हैं | जिम रूप से यह बोच हाता है यि वाक्य वा उहँय 
किया का कम है तब उसे कम वाच्य बहते हूँ। निया के जिम रूप स यह 
जाना जाता है कि वा़य का उद्दृश्य त्रिया वा कर्ता अबवा कम नदों है 
प्रपित्‌ जिया स्ववात्र पद्धति ग्रहण करनो है तब उसे भाव चाच्य कहत हैं । 
बत दाच्य में क्रियायें सत्रमक और अ्कप्तक दानो हा सकतो है पर तु कम- 
वाच्य तथा भाववाद्य मे जिया क्रपण सकक्‍मक तथा अ्रवभव हाती है ॥छ्छ 

बीकानेरों बोली मे कमवाच्य के वृद्ध रूप्र परपरित ग्रवात संस्कत 
भपा के झ्नुरुप कमब्राच्य में क्ता बरण कारक में एवं क्रिया कप्र के प्रजु- 
मप्र प्रहण करती हैं यथा-/ म्हमू राटी साईजगी।॥ “मरे द्वारा रोटी खाई 
गई ।! | महसू राट्या” खार्दजअग्यों । मरे द्वारा राठिया खाई गई । एवं 
बुछ रूप स्वकोय विकसित प्रदत्त लिए हुए हैं श्रयात क्रिया ता कम के 
प्रनुन्ष है पर कत्ता का करश कारक मे नहीं हाता यथा/ह दखिया गयों 
या हखीजसपा में दखा गया | भाव वाच्य के सत्र परपरानुख्प ही है भ्र्थात 
कर्त्ता म तृतीया एवं जिया ञ्र॒ प्र ए वे मे । यहा बाली मे काब्य एवं 
भ्रय के भनुस्यय उपलब्ध कमवाच्य एवं भाव वाच्य के रूप क्रम प्रस्तुत 
किये जा रहे हैं । 


७३१३ १ तिडातीय काल वर्तमान सामान्य 

(क) कप्रवाच्य 

कत्ता करण कारक -- $/ + वाच्य बाधक प्र /ईज/ -- 
भ्रपु वा ति प्र कयांग सेया &/+-ईज्ज॑-कम वे प्रमुख्प व 
को किया का थाग से बतमान सामाय क॑ कम वाच्य की रचना होती है 
यया-|स्हेमू आ्राम्च्रो खाईज /'मरे हारा आम खाया जाता हैं )/ह देखीजू । 
* मैं दखा जाता हू 7” म्हे रखीजो | हम टेले जाते हैँ ४! व्स रूप म कर्ता 





क वामता प्रचाद गुर हिंदी याकरग्ण, पू २८६ 
# ीरामेरा मं कश्वाध्य एवं भाववाच्य बाधक प्रत्यय|ईज/ का 
भीधा विद्वात्त सश्कत्र ४ कंस एवं भावव्ाच्य के झूगी स है यया से यठयते 
परहिज्जइ पहीजे । 


श्ष्ड ] 


लुप्त रहता है ॥ 

(से) भाववाच्य 

पर्ता बरण कार +५/+या वा प्र /ईज/+प्र पु बा ति 
प्र /ऐँं/ थे याग से वतमान सामा ये भाव वाच्य व स्‍त्रा की रचना होती 
है, यथा-/गह यू चालीजों कै यी ।' मेरे स चला नहा जाता । 
७३१११२ भविष्यत्‌ सामान्य 

(क) क्मयाच्य 

वर्ता नभरण कारव-+पघातुकवा वा प्र //ज/+भ्र पु वो ति 
प्र /सी/से या 4/+वां थो प्र /ईज/-+- वम के सनुरप भ सा कि 
रुप के याग से क्मयाच्य भिष्यत सामाय वे रूपो बी रचना होती है, 
यथा-/म्हँसू रोटी खाईजप्तो ।॥ मेरे द्वारा राटीसाई जायेगी ॥ हरियथू 
ग्राम्या खाईजसी । हरि से ग्राम साये जायेंगे ।! हु दसीजीत । “मैं देखा 
जाऊंगा । व टखाजसी । दे देख जायगे । 

(ख) भाववाच्य 

क्ता करण कार + धातु + वा वो प्र / 'ज / +प्रपु 

बो ति प्र /सी/ के योग से भाव वाच्य भविष्यत सामाय्य के रूपो की 
रचना होती है यथा-- / थसू चालीजसी कोयनी / तेरे से चला नहीं 
जायेगा । 


७३१२३ ४१३ भविष्यत्‌ समावनाथ 


कम वाच्य 

करता करण कारक +- धातु + वा बो प्र+/ईज/-+-जा धातु 
के भ्र पू ति ति ए व के स्पो से या घातु + वा बो श्र /ईज/ 
न+- कम के प्रचुत्प व का त्ि सरपया धातु +वा णो प्र /ईज/-- जा 
घातु के व का ति रूप से कम बाच्य भविष्यत सामादक मरूपो की 
रचना हांती है यथा / सायदु म्हेगू प्राम्वा खाईज जावें / शायद मरे 
आम खाए जाय /शायद्‌ बंसू पोणी पीज जावे / हायद्‌ उससे पानी 
पिया जावे / /ध्यन्‌ हैं देखीजू / शायद मैं देखा जाऊ । सायद्‌ म्हे देखोजा” 
शायद हम देखे जायें / सायद्‌ हूँ देख'ज जाऊ । दोनों ही रूप बोली मं 


क् 
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प्रचलित है। 
७३१३२ ऊदन्तीय काल 
७३१३० १ मूल कृदन्‍्तोय काल 
७३१३२१ १ भूत पूर्ण 

क्प्रयान्य 

कता करण कारण + घातु +वा वा प्र +/ ईश/ + कर्मा- 
नुन्प घातु ग के मृत्कालिर रूप स या घातु -- वा वा प्र /ईज /न- 
वर्मानुरूप धातु ग के रूपों के मांग से कमवाच्य मृतपूण की रचना होतो 
है यया-- /म्हंगू बताई पढीजगी / मेरे से पुस्तक पी गई | थेंसू 
दास पीजझ गया | 'तेरे से पानो पिया गया! /ह देखीजग्या | मैं देखा 
गया | स्व॒राधात, बताघात एवं स्वरा के आारोह अवरोह के श्राघार पर ”न 
रुपा से प्रश्नवाचक्‍्ता एवं प्राइवय का भी बोध हाता है, यथा-/ येंसू दूध 
पाने ग्या ?| तेरे स दूध रिया गया क्‍या ?ै | बेंसू खाईज ग्व!/मप्राध्यय/ 
उमसे खा लिया गया । 

भाववाच्य 

धातु+वा था प्र /ईज/ +घातु ग क्‍मानुरूप भूठकालिक रूपों से 

भाव वाच्य भूतपूण की रचना टोतों है यया-/थिसू चालीज ग्या/ तेरे से 
चला गया । 


७३१३२६१२ भूत श्रपूर्ण 

कमवाच्य 

घातु +- वा दा श्र /ईज/ +द का के प्र त| न कर्मा- 
नुत्प मे का लिंग बचत बा० प्रत्यय के याग स क्मवाच्य मूत प्रपूण की 
रचना ह्ातो है यवा-|[विंधू भघांम्दा खार्दजता / 'उप्तम आम खाये जात 
थे | बेंसू सार्यो” खाईजत्या” कोयनी / उससे सेवें नहीं खाई बातो 
क्ः हे 


१८६ ] 


माववाच्य 

धातु + वा बो प्र /(ईज/ + व का क प्र [व + 
मू वा प्र | श्रा/ के योग से भाव वाच्य मृत भपूण को रचना होती है, 
यथा म्हयू चालीजतो / मुझ से चला जाता था । 


७३१३२ १ ३ सकेताथ श्रपूर्ण 

क्मवाच्य 

घातु + वा वा प्र /ईज / + ४ जा + व वा व 
प्र, / त / + लिंग वचन बो प्रत्यय /मप्रा, श्रा ईय झा /+/ ता। 
निपात के योग से सवेशाथ भपूण कमवाच्य की रचना होती है यधा-/ ने बेसू 
भाम्बा प्लाईज जावता ता ठीर रवता / “यदि उससे शाम स्राये जाते तो 
भच्या रहता! 

भाववाचक्य 

घातु + वा बोध प्र /ईज / + धातु हो + व 

वा के प्र /त/ + /प्रा/ +/ता निपात के योग से भाववाच्य से 
ताथ प्रपूण की रचना हाती है यथा-/ने सीता सू चालीजता' हा वता” तो 
पभ्रठें क्यो बठती / यदि सीता स चला जाता होता तो थहां बयां बढती | 


७३१३ २२ सयुकत कृद तीय काल 
७३१३२२ ! छातंमानकालिक ऊूत्‌ प्रत्यय +-सहायक फिया 
७३१३२२९१ भूत श्रपूर्ण 

कृमवाच्य 

धातु +॑वा बाघ प्रत्यय /ईज/ +- व वा के प्र /त/ + तिग 
बचन याघ प्रत्यय-+- पाप हू बे मूत सामाय्य के रपों के योग से झूत प्रपूण 
ममवाच्य यी रचना होती है । ३१ हैं वा प्रयाग ववल्पिक्त एयं बलाधात 
दर निमर है| यया /सठयू राटो खाईजतो हवा / 'मर द्वारा रादी साई 
जातो थो | हू देघोजवा हो | मैं देखा जावा था 
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भाववाच्य 

घातु +- दा बो प्र (्जि|+ववा क्‌ प्र॒ वि + पा 
+पातु ह भूत सामाय के रुपो के योग से भाववाच्य भूत भ्पूण को सरचना 
ह'वी है, यथा-/म्हँमू चालीजता हाँ था | मुझ से चला जाता था । 


४३१३२२१२ समावनाये श्रपूर्ण 

भावधाच्य 

घातु +- दच्यय बो० प्रत्यय | +व का के प्र |त/ + लिंग 
दचन बोध प्रत्यय +- घातु ह भविष्यत्त समावनार्थ के रूपा के याग से सभाव- 
नाथ भपूण क्षमवाच्य को रचना हातो है, यया|साय” म्हँसू रोटी खाईजती 
हाव | शायद मेरे से रोटी खाई जातो हो | सायद्‌ हू देखीजता' हाऊ | शायद 
मैं दखा जाता हाऊ दि यसके' म्हे पतत्या' हावो // हो सकता है हम पढ़ती हों । 


भावबाच्य 

पातु -- वा वो प्र |- व का कप्र +भा | + धातु 
है| भविष्यत सभावनार्थ ञ्र॒ पु के छपो के याग से भाव दात्य सभावनाथ 
प्रपूण बाल को रचना होती है, यथा होयमके म्टेंसू चालोजता हाव/ हों 
सकता है मुझ से चला जाता हो । 
४३१३२२ १ ३ सदेहाथ श्रपूर्ण 

अ्मवाच्य 

घातु +- वा बा भर, [ईज| +#व का के प्र (दि न्‍- लिए 
वचन बांध प्रत्यय -- धातु हो भविष्यत सामाय के रूपो के योग से सदे 
हाथ प्रपण क्मवाच्य की रचना हांती है, यथा। / बेसू बताब्यो 
जती का हामी नी | “उससे पुस्तकें पटी नहीं जाती हागी । / हू देखीजतां 
होइस| “मे देखा जाता टूगा । 


भाववाच्य 
भातु +- था दो प्र ईिज/ + व का क प्र ति| +/भोक 


शैद८ ) 


+ हो घातु के भविष्यत सामाय भ्र॒पु के रूपों के योग से भाववाच्य 


सदेहाथ अपूण् काल की रचना होती है, यथा वधू चान्नीजतों होसी/“उससे 
चला णाता होगा' 


७ १३ २,२ ? भूत्कालिक कृत्‌ प्रत्यय 4 सहायक किया 


७३१३२२२ १ सभावनाथ पूर्ण 

कभमवाच्य 

धातु -- वा बा प्र / ईज / + धातु ग से मृतकालिक रूपो 
का सहिल्षष्ट प्रयाग +- धातु हो से सभावताथ पूरा क्मथाच्य वी रचता 
होती है, यथा--/बो सू घर ग्राईजग्या' होवें' / उनसे घश भया गया हो 
हूं देखीजिया होऊअ / मैं देखा गया होऊ । 

भाववाच्य 

घातु + वा बो प्र /ईज/ -- धातु ग के भूतकालिक रुप का 
सबिलिष्ट प्रयाग -- धातु हो के सभावनाथ रूपों के योग से सभावनाथ 
पूरा भाववाच्य की रचना होती है, यथा /बँसू चालीजग्या हावे” | उम्रसे 
चला गया हो । 


सदेहार्थ पूण 

क्मवाच्य 

धातु -+- वा० बो० प्रत्यय /ईज/ +- घातु ग॒ के मृत का रूप 
+- घातु हो भविष्यत सामाय के रूपो के योग से सदेहाथ पूण कम वाच्य 
की रचना हाती है, यथा- /म्हेस गलती हायगी होती । मुझ से गलती हो 
गई होगी /हूँ दखीजग्गा होदस / मैं देखा गया हुमा ॥ 

भाव वाच्य 

घातु +- वा० वो० प्रत्यय /ईज/ + घातु ग फे मु का रु 
+- धातु हो भ सा अर पु के योग से भाववाच्य सदेहाथ प्रूण की 
रचना हांती है, यथा -स्होंसू चलीजग्यों होसी / मुझ से चला गया होगा! 
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७ ३ १ ४ लिंग, वचन, पुरुष 
चीकानेरी में लिग, वचन, पुरुष विधायक्रूप निम्नलिखित है-- 


मूलकाल 
निडमूलक 
पुष्प वतमान सामाय अविष्यत्‌ू सामाय 
एक ब० उहु व० एक ब० बहू व७० 
हण्पुण. "हि/नर्परो/. -// -/प्रो/ 
मै० १०. -|ए/ प्रो/ »... -स/न्रों/ 
22 नए /९ऐ। 5|२/ई/. “नि/ई/ 
झ्राचाथक रूप भविष्यत समावनाथ 
एक व७ बट ब७ एक ४० बहू व० 
प्र० म० पु७ «० «प्रा उ०पु० -/ऊ/ +-+१/प्रों/ 


५० म० पृ० |[ए |द/ए| यग्रा| म०पु०. |4ि|ए/. -/ह/माँ/ 
भ० पु० |/ए/ -/३/ए/ 


मृत मूलक 
विगि मूत सताम।व स्वरात घाु भूत सामाय ध्यजनांत धातु 
अलग. |वशा। >गिआ। ध्य|भा। -|ध्यि/प्रा/ 
स्ोविग._ -/६/ सि/छा/ न -/य/ प्रा / 


७ ३ २ असमापक नविषापद 


घातुप्रा के प्चात व का भू का मका एवं पू वा प्रत्यया व नि दे 
बा प्रत्यया के याग से झममापक क्रियापटो (बटत पदों) की रचना होता 
है । दस क्रियापला का प्रयाग झथ पद नेटा [सता विशेषम्ध, क्रिया विनेषण 
ग्रह] को भाति हाता है। रूप गटन की दृष्टि से प्रमभापक्त फ्रियापवा कौ 
दा भागा में विभत्त जिधप्रा जा सकता है--१ परिवतनशगीत्त भ्समापक क्रिया 
पे २ अपरिवतनणील पश्रममापक 4क्रेयापद ॥ परियतनटशील अ्रसमापर क्रिया- 
पऱों छा प्रयाग साम्रायत खतरा भ्रषवा विगेषश्या दो भाति होता है ॥.इस 
प्रापार पर इसक तीन बग बनाए जा सवेत हैं-. 


१८ 


१६० 


4 भविष्यत कालिय क्‍त प्रत्यय /णा/ के याग से निष्पग सचाथ 
या विशेषशाथक प्रस्ममापक्र व्रियापद 2 बतमानकालिक कत प्रत्यय, /त| मे 
योग से निष्पत्त अएूण विशेषशणाथक प्रसमापक्ु तियापद 3 भृतकालिक कत 
प्रत्यम /म/इय/ के योग से निष्पत्त पूणा विधेषशाथक प्रश्तमापक क्रिधापद 
प्रपरिवतलशील अस्षमापक कियापदों का प्रयाग सापाययत क्रियाविशेरशों छी 
भाति होता है । इमक प्वकालिकता एवं तात्कालिकता के भ्राधार पर दो 
दो वग बनाएं जा सरते हैं ! प्वक्‍ालिक क््यावियेषणायत्र प्रस० प्रियापद 
2 ताल्‍्कालिक क्रियाविशेषशाथक भ्रस्त कि ॥ 


७ ३ २ १ परिवतंनशील अ्रसमापव क्रियापद 


७ ३ २ १ ? संत्ार्थक असमापक क्रियापद 

६/ + भे का के प्र /ण/ कंमू आ वि श्र/भा/त्ति पा 
वि श्र /ऐँ/ के योग ये पूलिंग सज्ञाथक प्रम॒ कि को रचना होती है । 
स्त्री में इन रूपा वी रचना नहीं होती ) कुछ उदाहरण दस प्रकार है-धारें 
परढण" में कई फायदा कायनी । बठठे' यारा जावणों” ठोक रेसी । वहां 
तुम्हारा ठीव' रहेगा । बह तुम्हारा जाना ठीवा रहया बारे जावश ” में कई 
कायदा कोयनी । तुम्हारे जाब में वाई फ्रायदा नहीं है। 
७ ३ २ १ २ श्रपूर्ण विशेषणाथक प्रसमापक क्रियापद 

4/+/३/ विवरण कभ बाक प्र /एा। कमर भा वि प्र 
(धरो[ति प्रा वि ग्र /ए/ केयाग से पुलिय विशष्णाथक प्र स क्रि को 
रुचता हीती है । यया-| छाटाों पढ़णियाँ होवछझाों चईजा ॥ लड़का पढ़ने 
बाला होना चाहिये ।" पढशिया छ रा कदे फेल को होवेंनी । पढने माला 
लड़का कभी पल नहीं होता । 
७ ३ २ १ ३ श्र॒पुर्ण विशेषणार्थक श्रसमापक 

घातु+व का वा प्र त/ऊलि व यो अ,/प्रा, भा, ई, य/ 
श्री वे योग से प्रपूरण विशेषर्णाथक भ्ममापक क्रियाएद सध्ठ होते हैं, 
मधा/वठवा छोरें ने बचा। 'जतते लड़के को वचामों । 


[ श्ष 
७ ३२ ३१ ४ पूर्ण विशेषषा्ंक अससादक क्रियापद 


घातु +नू का के प्र /यु/इय्‌/,+-स्वायक प्रत्यग |पग्रो/ड/ 
+ विय वचन बो० प्रत्यय के याग से पर विशेषणार्थंक भ्रस जिया की 
रचना होती है यथा--/परोमियोडी दाछू मत खाए “परिसी दाल मत खाना! 
इसी प्रकार तढ्ियाडा, दब्थियोडी खायाडी, मारियोडी पभादि ॥ 


७ ३ २ २ भ्रपरिवर्तनशील असम्रापक क्रिपापद 


७३२२ ! पूर्णकालिक क्रियाविशेषणार्थक अश्रसमापक 
कियापद 


घातु +पूवकातिक क्सप्रत्यय|र/व याग से पृवकालिक त्रिया विशेष- 
एाथक श्रप्तमापक कियापदो को रचना हाती हे | इसका रूप गठन दविप्रकारीय है- 
१ पालु+पू का क प्र (र/२ घातु +निजुंव वा पर (पु एव), परी 


(स्त्री एक वचन), परा (पुरुष बट बचन) -|- परया ( स्‍नो बहू वचन ) 
६ प्‌ का क प्र [र[ दंना ही प्रयाग बालो में समख्पेण प्रचलित है, 
यभा-[थू पढ़ परार आए, थू पटर श्राए । तू पढ़कर झ्लाना । हू बरो 


जल 


देखपरीर, देखर श्राई हू | मैं वहा टखकूर आई ह्् 


जल 


जल 


७३२३२ तात्कालिक क्ियाविद्येषणा्थंक अ्रसमापक 
फ्रियापद 


घातु + वतमानद्रालिक कल प्रत्यय (ठ/ -- म्‌ प्रा वि श्र 
/ए[ + वाल्वालिक कत प्रयय || के योग से नात्यालिक ब्रिया विशेष" 
णार्षक प्रसमापत्र कियापद बी रचना होती है, यथा-|जरुपर डमतेई मरग्यां 
सांप वे डसते दी मर गया | 


श्ध्र ] 


७ ४ समुक्‍त किया 

संयुक्त क्रियाग्रों मे मुरय जिया का कोई कद ते रहता है झौर सहकारी 
जिया के काल मे रुप रहते हैं । जहा कदत की जरिया मुरथ होती है और 
और काल की क्रिया उस बंद ते की विशेपना सूचित बरती है, वही दोनों 
वो सयुक्त क्रिया कहते हैं | यह वात वावय के भ्रथ पर अवलवबित रहती 
हैं । इसलिए सयुक्त त्रिया का निशचरपष वाक्य के अथ पर से वरना चाहिए | 
बस्तुत्त सयुक्त त्रियाग्रा मे श्रप्िप्राय ऐसी दो जियाप्रो के सरिलिष्ट योग स हैं 
जिनका योग होने पर एक ज्रिया भुरय एवं दूधरी गोश हो जाती है तथा 
प्रभितव भ्रथ की भ्रभि यक्ति होती है । बीकानेरी संयुक्त कियाओ को योग 
त्रम्म एव प्रयोग के भाघार पर दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं । १ मुख्य 
फ्रियापद +- गोौण क्रियापदन्‍्च्सयुक्त क्रिया २ कद तीय रूप--सहकारी 
क्रिया स्ल्ससुक्त क्रिया | 


७ ४ १ सुरुय क्रिया + गौण ब्रिया 5 सपुकत किया 


बंगाड दी (मं का) बगाइदी 
मूल जा (विपष्र वि) मूनजा 
को जरा (प्र वि) केराख 
ड््व ल्‍ग्णा (मूं वा) दुबग्यों 
हद ग्या। (मं बा) फूट्ग्या 
मल स्पा (झू या) मजग्यी 


७ ४ २ कृदतोय रूप+सहकारी क्रिया ८ सयुकत क्रिया 


पडता जा नपटता' जा 
देखता" रा रेघता' रा 
सुणता” जा मुख्ता जा 
जावण लागी जादण लायी 
गुम्रण ७ न दै्‌ युमदे 


छछ कामताप्रगा” गुर द्विदी व्याकरण, प० 30][ 


अध्याय / ८ 


बाक्य सरचना 
८ १ सामान्य वियेचा 


जाय प्रावाक्षा, ग्रोग्यता एवं सनिधि स्तर युक्त परों का सघात है, यहे 
प्रविभाज्य, एकाथक व पूण भावाभिव्यजक भाषायों चरम इकाई है। भारतीय 
पावरण शास्त्र में समवतप्तवप्रथम वातिक्कार ने वाक यके स्वरूप का प्रतिपादल 
क्या । उनके प्रनुसार 'प्राख्यात साययक्षारकविशेषण वाजयम्‌ । एकतिड* 
प्र्धात साथ्यय, संकारक, सकारकविरेषण झौर सक्रियात्रिषण पभ्रास्यात 
वाबय है । जमिनि के भनुसार वह पद ममूहू वावय हैं जो एकाथक हो और 
विभक्त दशा में सा्काक्ष हो -«/प्र्थेकत्वादेक वाक्य साकाश्प चेदु विभागे स्थात* 
बाजान्तर में वाक्य-स्वरूप-प्रतिपादन के साटम में भ्राठ भतवाद प्रचजित 
हुए जिनका भत हरि ने निम्नेशिखित कासिकापो म निर्देश किया है ॥ 

आटदयातत * सघातो जातिसघात वतिनी ३ 

एकोइनवयब चार क्रमों बुडयनुसहति ॥ 

पदमाद्य ठ्रधरूतवपद साह्ॉलमित्यपि । 

चाक्‍्य प्रति मतिश्निना बहुधा प्यायवादिनाम्‌ ए* 

भत हरि द्वारा उक्त बारिका में निर्दिष्ट प्राठ मतवादों के अनुशीलन 
से विदित होता है कि तत्काल मे वाक्य के स दम में अखण्ड पक्ष एवं खण्ड 
पक्ष दो बाद प्रचलित थे जिनका पुष्यराज ले भा उल्लेख क्या है ।* 
3 बातिब, महामाष्य 20 [/ 
2 जमिनि * मीमासा सूत्र 2/|46 
3 भतहरि वाक्यपदीयम्‌ 
4 डा रामसुरेश त्रिपाठी सस्क्‍त व्याकरण दान पू 334 





ष्ध्र 


७ ४ सथुवत क्रिया 

संयुक्त क्रियाओं में मुस्य क्रिया का कोई कद ते रहता है भौर सहकारी 
फफ्रथा के बाल के शप रहते हैं. ६ जहा फरात यो जिया शुएप हाती है भौण 
झौर काल की क्रिया उत्त कद ते को वितेयता सूचित वरता है, वही दोनों 
वा सयुक्त क्रिया कहते हैं | यह बात वाबय के ग्रथ पर अझवलबित रहती 
हैं । व्सलिए संयुक्त प्रिया का तिश्चवय बावय वे अथ पर से करना चाहिए के 
वस्तुत समुक्त त्रियात्रा से अ्भिव्राय ऐसी दो वियात्रो के सबइलष्ट योग से हैं 
जिनका योग होने पर एक जिया मुण्य एक दूधरी ग्ौा हो जाती है तथा 
भरभितद प्रथ की भ्रभि यवित होतो है | बोकानेरों संयुक्त क्याओ्रो को योग 
क्रम शव प्रयोग के भाध)र पर दा वगों मे विभक्त कर सकते हैं । १ मुख्य 
जियापद + गोण वियावद>च्सयुक्त क्रिया २ कद तीय रुप--सहकारी 
क्रिया रूममुतत त्र्या । 


७ ४ १ मुख्य फ्रिया + गोण ब्रिया 5 संयुक्त किया 


बगाड़ दो (भू बा) दगाड़दी 
मूल न्‍्जा (विश्र वि) भूलजा 
बे नराख (प्र वि) बोराख 
ड््च न्‍्ग्यः (मूं बा) दुबस्यो 
पृद ग्या (मूं का) पृदग्पा 
मल म्प्रॉँ (टू बा) मतम्पो 


७ ४ 7 कृदन्तोष रूप+सहकारो त्रिया ८ सयुबत क्रिया 


पढुतां जा >पढ़ता जा 
देखता रो दाता रा 
सुणता” जा सुखता जा 
जावण सागी जावश लागी 
गुमण छ ने डृ गुमाईद 


हह कामगात्रताद गुए.. द्विठी ब्यावरण, पृ० 30 |] 


अध्याय / ८ 


वाक्य सरचना 
घ १३ सामान्य विदेचा 


बाय प्राकासा, योग्यता एवं सॉनिधि से युक्त पदों का सघात है, वह 

प्रविभाज्य, एकाथक व पूरा भावाभिव्यजक भाषायों चरम इकाई है। भारतीय 
पाकरए शास्त्र मे समवतत्तवप्रथम वारतिक्कार ने वाक यके स्वरूप का प्रतिपादत 
किया । उसके धनुसार “श्रारययात साययज्ञारकविशेषण वाकयम्‌ । एकतिड# 
भयथात साब्यय, सकारक, सकारकविशेषण झौर सत्रियाविरेषण झार्यात 
वाबय है । जमिनि के भ्रनुस्तार वह पद समूह वावय है जा एशाथक हो श्र 
विभक्त दा में सांकाक्ष हो --'प्रथेक्त्वादक वाक्य साकास चेद्‌ विभागे स्यात 
काजा-तर में वाक्य-स्वरूप-प्रतिपादन के से टम में भ्राठ मतवाह प्रचलित 
हुए जिनवा भत हरि ने निम्नलिखित कारिकाभो म निर्रेश क्या है । 

झगस्यात"ब्" सघातो जातिसघात वनतिनी । 

एकॉइनवयद हाह जम्ता बुद्धघनुम॒हति ॥ 

पदमाद्य प्रथक््रवपद साद्राक्षमित्यपि । 

वाक्य प्रति मतिर्भि ना बहुधा यायवादिनाम्‌ ॥* 

भत हरि द्वारा उक्त कारिका मे निर्दिष्ट भ्राठ मतवादो के अ्रनुशीलन 
से विदित होता है कि तत्काल में वाक्य के से टम में अखण्ड पल एवं खण्ड 
पश्न दा बाद प्रचजित थे जियका प्रुष्यराज ने भी उल्लेख क्या हैं # 





] बातिक महाभाष्य 2/8// 

2 जमिनि * मीमासा सूत्र 2/]/46 

3 भतहरि वाक्यपदीयम्‌ 

4 डा रामसुरेश त्रिपाठी सहक्‍त व्याकरण दान पृ 334 


[ १६६ 


|| वा जासी (सामाय) 2 वा जानी (पग्राश्यय) 
3 था' जासी (प्रइन) 4 या जायनी (सेट) 5 था जाब्ली (मुखयुक्त घृष्ठा) 
6 वा" जामी (निदचय) 
उपयुक्त उदाहरश में प्रथम वाक्य मे सुरलहर की दृष्टि ते दावों 
पद की स्थिति सामा ये है । दिलीप वाजय में /बा / पल की स्थिति घाराह 
मुलक व बन युक्त एव जासी/ पट थी प्रवरोहमूलकु वे बन रहित है । 
जिससे ग्राइचम दा गाव यकव हाता है । ततीय उदान्यशा में /मो/ की 
स्थिति घारोहमुलक एवं बलपूण है जिम्ते प्रश्ववाचशता का बाघ होता है 
खंनुथ उश्वहरण में |सा| को हिवित्त प्रवरोहम वा है एवं बच रत्ति है निमे 
से पेद का भाव भभियक्त होता है । परम उद्ारहण मे /जा/ एक /सी/ 
दोना को स्थिति प्रवरोह मूलवः एवं दवात्मती है| इसक उच्चारण मेवक्ता 
मुंदा को भी व्यक्त दर लेका है इमस घुसा का भाव प्रश्रिश्यन्ित होता है 
पष्ठ उच्नहरण मे /धी/ की श्थिति प्रररोहमूला है । इससे सिदघय व 
योध हाता है। 
इस उदाहरए प्र सुर लहर के साथ माथ वक्ता को मृखे मुठ भी 
विविध प्रद्ारीय भावा को श्रभि यजना से सहायक होती है | 
८ ३ वाक्य वर्गीकरण 
रचनात्मक दब्टि से वीकानेरी वाक्यों का निम्नलिखित प्रकार से वर्गी 
कत्‌ किया जा सवता है-] साधारत वाषप 2 प्रिश्रवाक्‍्य 3 सयुर्ा बलय 
# रे १ साधारण वाक्य 
न्रवागद की 'यक्लता वे अं यर्ततां के श्राधार पर इसके दो भे* 
बनाए जा सस्ते हैं-/ श्र परत जिया बाद सापारण वावबय 2 पक्‍त किया 
बाते साधारण वाक्य 
८ ३ १ १ श्रव्यकत क्रिया वाले साधारण वाबय 
इस प्रकार के वास्य भ्राद्वानवादी हाते हैं । इस प्रक॥र के बावयों 
में माव छड़ेवय ही व्यक्त रहता है विधेष नहीं । इसके दा उपभेद किये जा 


सकते हैं-- 
| सम्दोपन पद रहित खत्रा वाले भाह्ान वाक्य 


[ १६७ 
2. सम्बोधन पद सद्दित सा बाले श्राह्मात वाक्य 


८३ १९११ सम्बोधन पद रहित सज्ञा वाले भ्राह्मान वाक्य 


इस प्रकार के वावया में दूरस्थ व्यक्ति के प्राद्धात मे सुर लहर की 

स्थिति श्रारोह भुला हातो है तथा थ्ोता की प्रतिक्रिया /मायो/ /हो/ होती 

है यथा-/मदन/ हो ग्राया[ दुरस्थ व्यक्ति के भाद्दान मे बल वी स्थिति 

"तय वर्गों पर हाती है । निकटस्‍्य व्यक्त के भ्राह्ठान म सुरलहर की स्थिति 

अ्रवरोह मूला एवं बल रज्व हातो है तथा श्राता की प्रतिक्रिया (हूं, हो / 
हीती है, यथा-/मदन/ /हू, हा / 


प३ ११२ सबोधन पद सहित सज्ञा वाले श्राक्मात बाप 


इस प्रकार के वाकयों मे /ग्रा/, /झा।, /ए/ /ऐं/ /परे/, /र/ 
सम्बाषन पदों का सता प। के साथ प्रयाग होता है । /भरे/ का भ्योग 
वाक्य के झ्रारम्म में तथा /रे/ का प्रयाग वाक्य के झत में होता है यथा /परे/ 
मत्त| [मदन रे| रोष /ग्रा/ /भा/ /ए/ /एँ/ का प्रयाग निकटक्ता एवं 
दुरबातता पर भ्राधत है । यदि निकटवर्ता का झाह्ान करना या पुकारना 
होगा ता |प्रा| |ए/, /भा। (एं की प्रयोग पहले होगा ॥ साथ ही 
प्रा, भ्रो, ए, ए/ का श्रयाग श्वाता पर आाधत है । जो इस प्रकार 
यहि श्रोता एक बार मे प्रत्युत्तर द देना है ता [धरो/ /एं/ का ही 
प्रयोग होता है पर श्ोता के प्रत्युत्तर न देने पर द्विताय बार त्रा। /०/ 
का प्रयाग होता है ) (भो/ का प्रयाग पुलिग के लिए एवं |ए| का प्रवाग 
स्तोन्िंग के लिए होता है यथा /शझ्ा मदन/ (हिं/ /ैपग्रॉ मदन प्रो 
मत्न (हूं ऐँ सीता ए सीता हैं/ दूरस्थ “यकित के ग्ाद्दान से प्रा, 
झो, ऐ ए वा प्रयोग पदचातवर्ती हाता है, यथा /सोत्ता ए/ 


८३०१२ व्यत फिर बाले साधारण वाक्य 


व्यक्त जिया वाले वाक्यों के ये प्रकार है--) मात्र त्रिया बाल्ले * 


१६८ ] 


वाक्य 2 श्राचायक प्रत्यया त बॉक्य 3 सवेहाथक वाक्य 4, प्रश्ववाचक 
बावय 5 निर्षेधात्मक वावय 6 बलात्मक्र बावय। 


८ हे १ २ १ मात्र क्रिया वाले वाक्य 


स्स प्रकार के बाक्यों में मात्र एवं हो श्रियापद द्वारा प्राज्ञा, प्राग्रह 
घणा, तिरस्कार ग्रादि भावों का -यजना हाती है । यथा /पढ़/ क्ियापट 
के सामाय प्रयोग से प्रेरणा, बलात्मक प्रयोग से प्रत्यक्ष भाना, दिएकित 
मूलक प्रयांग से त्वरितता झ्रादि भाव व्यक्त होते हैं । 


८ ३ १२ २ श्राक्षार्थक प्रत्ययात वाक्य 


श्रथ एवं सुर लहर के भारोह-प्रवरोह के श्राधार पर इप्तके तीन 
भेट है-! धीर सुरात / -- / वाक्य 2 भ्रवराही सुरात वाक्य 3 
श्रवरोही -। वाक्य । इनका विश्लपण इस प्रकार है-- 


१ बीर सुरात /--7७/ वावय 


इस प्रकार के वाबय सामाय व प्रत्यक्ष ब्राना का द्योतन करते है 
जसे / तू घर जा / तुम घर जाआ' /तू भ्रठे श्रा/ व्‌ थारा हरा! 
भर ते । 


२ श्रवरोही सुरात वाक्य 


इस प्रकार के वाक्य झागीवादात्मक होते हैं, यथा--ठाक्रोरजी धारा 
भला कर॑/ भधवान तुम्हारा भला करे । भगवान तने बेटा दब | 
न-त.__+++__न्‍हहनतन08>.]_त_._..+ 


] “हुरा / यह चाद पेढ का बाचक है | /ड&/ घ्वनि बीकानेरी मे पाच 
छ याणोमे ही प्रयुक्त होती है । यह ध्वनि मृद्धाय /ड/ की भागनि भौद 
न उत्क्षिप्व /ड/ की भाति उच्चरित होती है बल्कि इसका स्वतत्र प्रत्तित्व 
है जिसका उच्चारश वल्स्य है । 


३ श्रवरोही +7 भ्रात वाले वाबय 


इस प्रवार के वाबय प्राथनात्मक, ग्राग्रह वाचक वा भ्रमुनय-विनय 
बाचक हाते हैं (दवाई लो येटा/ ॥ लेलों | दवाई ले लो बेटा । 


८३ १४२३ सघेहार्थक अ्रव्यम युक्त चाक्‍य 


(सायद्‌/, यास्तो--यास/ /चाएस्ता--चाए/, /कॉल्ता-बस/ 
प्रययो के प्रयोग से सरेहायक वाज्य सष्ट होते है ) सुर-सरणि प्रयोग पर 
निमर है यधा-|सायद था गयाँ| /गास्तों बॉ गया परो होसी यास 
हणे जाती । 


प ३ १, २ ४ प्रदनवांचक वाक्य 


शालांच्य बोली म प्रइनवाचक वाक्यो की रचना दा प्रकार से होती 
है । प्रथम सुरलहर के प्रयाग के प्राधार पर एवं द्वितीय प्रश्नवाचन भव्यया 
का प्रयोग करक प्रइमवाचक वाबय सप्ट होते हैं । 


के सुरलहर के प्रयोग के श्राधार पर 


इसमे भी सुरलहर के प्रयाग के प्राधार पर सामा य॑ प्रच्न निराशा- 
स्पक प्रन्‍त, झआाहचर्यात्मक प्रनन एवं घग्गात्मव प्रइन वाच क्याक्य सच्द होते हैं ) 
यथा-- |बा पाया ? | वह झाया /वो आसी ? / वह झागेगा (सामान्य 
प्रन) बा प्राया ? बा झ्राप्ती ?े (निराधात्मक वावय) वा आया २ बा 
ब्रासा २ [ आइचर्यात्मक वाह््य ) चा झाया रे वा शझ्ासा ? [घगात्मक 
दावय) उबते चारा वाक्य रचनात्मक दृष्टि सा एक हाते हुए भी प्रयोचन 
सुर प्रयाग एवं श्रथ की दप्टि में दशक हैं । प्रथम वाबय मे सुर लहर को 
स्थिति पभ्रत्य पद में भाराहमूता है। द्विताय वाक्य में झत्य पतन की श्थिनि 
वन्चरहित एवं श्रवरोहपुला है । तृतीय वाक्य मे भत्य पद को स्थिति बुद्धन्‍न- 


र्‌०० ] 


सहित एवं भारोहमूला है । चतुथ वाक्य मे प्रत्य पद की स्थिति विकत 
मुख मुद्रा से भ्रभिव्यक्त होता है एवं त्वरितता से युक्त है। 


ख भप्रश्नवाचक श्रव्यय युक्त वाक्य 


प्रयोग के आधार पर इसके तीन भेट उपलब्ध होते हैं । ! 
शी नी, कोयनी, क्या/ श्र यथो से युक्त वाक्‍य । 2 प्रश्नवाधक सवनामों 
व विशेषणों से युक्त वाबय । 3 प्रश्नवाचक ज़िया विशेषणों से युक्त वाबय ॥ 
भर /को नी कोयनी, कक्‍्या/ अ्रव्ययो से युक्त वाक्य 

निपेधात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में /को“वी/ /कोयनी/ का एव 
सामा य॑ प्रश्न के /क्या/ का प्रयोग होता है। प्रत्य पद की स्थिति प्रारोह 
मूला एवं पूववर्ती क्रिया बलात्मक होती है यथा- /बो'" श्राया कोयनी ? 
वह श्राया नहीं क्या ? बा को जॉबनी ? वह नहीं जायेगा क्‍या २ थू 
जाईस क्‍या ? तू जाएगा क्‍या ? 


ब॒प्रइनवाचक सवनामों एवं विशेषणों से युक्त वाक्य 


इसमे /क्साक/ “कप्ता? प्रकार वाचक,/कतो /कितना (परिणाम वाचक) 


(ित्ता/ क्तिने (सरया वाचक) आादि विशेपणों का प्रयोग होता है। भत्य 
सुर की स्थिति झवरोहमुला है । कप्ताक कप चइज' | कसा कपड़ा 


चाहिए” बत्तो” कपड़ों" चइज । कितना कपड़ा चाहिए। प्ादि | प्रश्वाचक 
संवनामो में/व्‌गा/का प्रयोग होता है यथा- कूण जासी कौन जाएगा? 


स्‌॑ प्रइनवाचक क्रियाविश्येपणों से युक्त वाक्य 
प्रालोच्य ठाली में /करो/, /व्या/ को कर/ /क्ट/ /कठठे/ 
आदि निया विशेषणों के क़्िय्ा के पूव प्रयोग हाने से प्रइनवाचक वाक्य सष्ट 
हांते हैं। इन वाक्या में क्रियाविगेषण पद पर बल रहता है एवं भत्य सुर 
अबराही हाता है। यया-थू कद जाईप । तू कब जाएगा ? राम कठठे 
जाव ॥ राम कहा जाता है ? तू घरे वा वर जाईस । तू धर करे जायेगा ? 
« तू क्‍यों पढों ॥ तू क्‍यों पढ़ता है ? 


॥। ॥। २९१८ 


कफ के फैडनीला शाह व्यय से; मु; दा जय के फ़लक एडयाशार कक 


प्रयोग के आधार पर निर्येवायिई येयेय-मुी धियी की दो चिगी। 
में विभाजित जा सकता है- ॥ सामाय निषेधात्मक वावय 2 प्रेरणाथक 
वा प्रानावाचक निपेघात्मक धावय छितशाहरी # $ २ 


ऱ (68 फ़ आछ कुछ किए कए छा क्ाए ऊछ 

तर हर 

4550 8780 फगे । £ डिक का छम्ती कि फ्राफ्त 
३ है हे शुफ हट नष्ट . पण ] पम्प 
79। # हद बह मे (को के लिया 3:गी कक 

प्रधोग होनी है । हर लहर की स्थीति समा हो "है, है. 8. हे 

जाऊना | में नहीं जाऊगा 'याँ में नहीं जाता । है पढ़” कोयनी / में। 

प्ररहा नहां हू । हू नई झाऊला | मैं नहीं आऊगा । नियेधफप्तकू क्क्ैयाक 

पलंग है किंग कुदाफराकडू ढोता कैफ, क्ाफ रूछी 


वो प्रेरेणार्दक वा अरज्ञिधाच कि पनपेशीत्मक वकिक शाह दिया 
॥फ% कक $7 फुर्क फ़छि हु । है ए? 5०प पछरथ्ठाएए० छह 
फक्ार दफ़ भुक्ाएफ़े वलयोएेफ /(मुत। फ्र्ति॥ पता 5ए्म्र-युयोतक्राहु प्रयोग + 
होड़ १निप्रप]क्तकतकक्मप फूर(बछ्छ पहढ़ा 3हैएछृथारत /थू: मठ़ज़ाएट्0 तुम. # 
नहीं जाना । वि जाए भा| सु जाना नहीं ॥ /मति-कर/ भव करों श्रादि | 
छाप ॥8 के काठ के | 5 $ए जा है रू छाकती अर 
रद 3 करठाक्ष बल्लात्मर्क चाघंधे 55 भी # क्माम्क । $ 
॥ $ एवं5 के हि के छातह फझीए के क्ोाए क्कयाशक झाणर व १४१ 
इस प्रकार के वाक्यो मं किसी एक पह पर अधिक बल /8 | 
रखाफहे उग्रेय ६ ता नियत वि।अयोग होना कमरे ।मिश्नेदात्मक्ता 
च 0 बड़ता, का जा होता है । बल वात्य के कसी मो पद पद हा 
गए गज के हद व) एज 
(मिलन घरे जामी / मेहन घर (भोर वही नहीं नही) जाएगा । मदन धरे 
जासी । पटन घर जाएगा (निश्चय ही) /ता/ निपात-ज़े:छराफ्की ड्रेज़लनका 
थक्ता व. निशचयाप्मवता वी पभभि्यक्ति हाती है- यथा- हि लाए बताओ, 
परी स ता फुसिक रदालता बोहिंठ। पए फफ् कि झवा क्या ५४ 


ऊपपु के प्रसुत रा रा गज जततकर सधतस्क्ास्आाता क्त प्रदुष शापस्याएपातत्र कब]; का, आंत रह: सम .हएक्यों 





छुड 
पे आफ़बाणा॥ गण जप काछो जे. (जुडे> के, (सा पोपू देता, 
हैशपिय बी।छाती मो होदी परती जही धए जाएगा, बहा पीर रिया ।7 
किज्त घए. 7 कोर ॥5 5४%]/ ४ कक का" 6 7 १ कण 
जड़ पा शच्ण्प्रेड्ड जया । बल्ग पण्छ हा पढ़ी खफा | कक - -०+ 
गे दिशावोर्धन एम ब्रगोर के बीन्‍यी में जि्शीओ-बडोना/ जो अंदर! 
होता है, यधा-- (24 जठाग जाती बडीय हैं जाई | राम गिधर जाएगा, 
जहा व आ्च क का? कु कया #%/- च्च कै 
उम्रयुमैंद जाक़ या ।$, कक. कई कं शऋल ॥ | जी 
धीरीतिवाधव )* हिधा प्रवार्क याकयों में दया ऋरणेजोत] स्यरत-न्‍्ण्याछ 
त्याप्या जे तरो-पोतिट/॥एशा छयाग हाहा है। सवार /राम हच्पोर प्होज़ने 
रया ह जऐेशोए ललासो रुपया रो घाटा सागग्यों ह / राम ऐसे सोच रहा 
है मानो लापता रपयो था पुरमान हा गया हैएयाप्रपाछे का्प्रहीना।मरी 
मतता गया स्था-त्या" घाट बसता गया । जस जसे सयासी का पराछे- 
पर्स मोर पताम मिलती गये तमी-तर्ते मार्टी हितों मियाँ # “नरीतर सृ 
शाम ग्रायी हहपर मृंर हू प्रीट/ जि परिई से राम ग्रोवी है, उत्तों तरेही 
तुम प्राग्मो । 
ड सकेताथक इस प्रगार वे वात्यों म /जे ता कॉ्ग्रशोंग हीते है। 
यधा- /जे तू पटता ता पास होयजावता । यहि तू पत्ता तो पात्त हो 
जठा' ।] का हा का है के तक कक # फाफए ४५ 
घर घन सियुक्त क्ाय कि और? € काह्षागशए कक. कुक 
हर # प्रधारमश्वाकय सेथा उसे एके की एकॉयिक संमनारतर बायीं कि 
समेंद को, झयुक्ताहाहुप के. ।- शगप है ३2४ पर झयुक्तू वावग्री,कै:डो, पग ; 
बनाए जा; छूकते,कै] करते सयक बाकण-हिनाि प्रथम आउयू हिसी विशेष 
पद पे पाडछ) दी होता ,। 2 ऐसे बाज़यू, जो हिक्ती/वियेपू ४ ढीते है ॥ 
-- हवाई इुकृषद के।वा॒क्सो गमे। /परफ्ालोक पा का गेगू ज़ाबयू 
को ययुक्त करने में होता है यर्धा-हैंवंगेसर बॉ हिछती 7/7म पह मी 


झौर वह भटकेगा। हैं जाबतो प्रो जो (मत, मजा, गे भार वह |. हि 
आता था। राम कयूनु (पटयथा #पिण/झर्देतकी, पढ़िया नी... पामकिशन रे 
रथ कि 


[ २०५ 


पढ गया पर मदन नहीं पढ़ा । 

2 ऐसे वाक्य कालवाचर, निपेधाथकः अश्रययों से 
प्रारभ्म होते हैं यथा- पेला हू जाईस फेर तू जाए। /पॉला फेर, 
फेर कालवाचक| पहले म जाऊगा, फिर तू जाना। /नाहू पड़े तामा 
पढ़े"/ ना ना निषधाथक/ न मैं पढ़ता हुँन वह पढ़ता है । कहता केस 
यास्‍ता यास्र, चाएस्तों चाए विभाजक /केंस्ताँ तू पढ क्‍्से बॉने पंढन 
दे | मातो तू पढ़ या उतको पतने दे। याध््ता तू आय जाए यास थारे” 
भाई में भेज त्यि/ या तो द्‌ ब्रा जाना या तरे भाई का भेज देता । चाए 
ता तू देखलों चाए थार भाइ ने देशायले । या ता वु देखो या तरे 
भाई को लिखा दे | 


८ ४ वाक्य विशेषण 


प्रत्यक्ष वा.प्रप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वाक्य में एक उद्देश्य, एक 
विधेय एवं एक संयोजक त्रिया निहित रहती है । वाक्य विशलेपरपाथ यहां इही 
बाय क्रमश विवेचन प्रस्तुत क्रिया जा रहा है-- 


८ ४ १ उददेदय 


सता या सचा स्थानापन पट या वाक्याश उद्टेश्य हां सकता है 
यथा 


सा /राम घरे जाबे / राम घर जाता हूँ। 

सबनाम - ैहैं पारणी पीऊ| मैं पानी पीता हू । 

विरेषण - /खाड्टियें' नो बुलाय ला | लगडे को बुला लाओो । 

क्याविरेषण- [बा माय वार एक सरीसा' हो / वह बाहर-भोतर 

एक्सा है । 

सम्बंध वाचक- /रॉमप्राफ़ा मासथा/ राम वाला (लडबा) भग गया । 

फ़िधावक् सज्ञा | रमणा ठीव कायनो/ खेवना अच्छा नहां है । 

वानयाश /घण्ी गुण्टाई चोल्ली कायनो/ ज्याटा गुण्डापन श्रच्छा नहीं है 

उक्त सभी शभ्गों का विस्तार एवं लाप सम्भव है जिमका विश्लपण 

विस्तार एवं लोप 'ोपषधों के भ्र तगत क्या गया है। 


रण्ष |] 


चांसा/ ऐसा सुदर। (वि) चाखोसीक/चोखाई/ वि०) यहा यह उल्लेख 
नीय है निपातीय प्रयोग पढ्चातवर्ती है। /चालणम चोखा”/ देखणमे भुडा 
(क्रि स +अधि का ) कि स॒ के स्थान पर कभी-कभी वत का के 
का प्रयाग भी होता है, यथा-दीखत रा सऊकार | 


८ ४३४३ किया विस्तार 


ज़ियाविशेषण एव क्रियाविरोपण वाक्याश्ञ द्वारा क्रिया का विस्तार 
होता है यथा-- /अब' जासी/ /कद जाप्ती/ (त्रि वि) /भ्रबारई गयो / 
(स्रीयरगया'/ /भठ-भट खा/ (क्रि वि वा) इसी प्रकार क्रि वि की 
द्विकक्ति, वत का के -+-ई के प्रयोग से, पृूवकालिक क -+क्रि वि श्रादिके 


प्रयोग में क्रिया का विस्तार हाता है। 


८घ॑६ लोप 


भालोच्य बाली मुं सामा यत जिन पदा वा बाकक्‍्याशों का लोप होता 
है वे रस प्रकार हैं- मात्र सत्ता भ्रवशिष्ट-प्रशत- /वूण गया / ? उत्तर- 
थिरा/ (कर्ता) प्रइन थने” क्‍या दीयो | उत्तर-भोम्वा (मन) प्राम्बा 
(दीया) (कम) केवल विशेषण भ्रवशिष्ट-प्रशन छारा क्माक ह-उत्तर- 
(फूटरा”) प्रश्न-कस्सता छीरा गया उत्तर--खाड़िया | प्रइन-कत्ता जणा 
भेडा होया हैं| उत्तर-च्यार जणा । सं विशेषण भवरिष्ट-- प्रश्व-- 
कूण भायरया हैं । गोराडा' छारा । मात्र शत्रिया प्रवचिष्ट [हू ) पट 


( २०६ 
८७ भप्रन्चय 


आलोच्य घोली मे भ्नवय के सम्बाघ में निम्नलिखित नियम निर्धा- 
रित किये जा सबते हैं- 

] कर्ता के लिंग वचन के भनुसार जिया के लिग वचन होते हैं, 
यथा -छोरा' गया (पु ए व) छारा गया (पु व व) छोरी गई (स्त्री 
ए ये) छारया गयी (स्त्री बब) ] 

2 स्ाम्रा्यत सभी कर्ताभ्रों को एक्न बरके उनके पदचात सरया- 
बाचौ विशेषण भयव। सववाचक सववाम /सिब/ /सिन/जाड दिया जाता है, 
यया-/रामर मदन द्वीए गया | छोरा-छोरी सन [सब गया |/ 

3 यदि बम परसग रहित हो तो क्रिया के लिग-वचन कम के 
अनुसार हाते हैं, यथा- म्हें राठी खाई ॥ सीता तेल ढोक दिया । 

4 यदि कम परसग सहित हा तो त्रिया सददा पु ए व मे हाती 
है, पथा-/म्हँ बने पूछिया / मा छोरे” ने मारिया ये 

5 यदि वाक्य रचना में दा कम हाते हैं व परसग रहित हांते हैं 
तो क्रिया निशूटवर्ती कम के भनुपार लिंग वचन घारण बरतो है यथा म्हें 
सागरपूंडी खाई ॥ यह नियम वकल्पिक है यथा महों चावक् दाढ्व खाया | 


6 सिब| सन मे सभी वर्मों का प्रततर्भाव हो जाता है यथा 
ि चावछ, दारू, माड पापड सब खाया । 


८ ८ पदक्रम 


पदक्षम के स दम भे निश्चित नियम निर्धारित नहीं किये जा सकते 
क्योकि बलात्मकता, प्रइन झादि मे पदकम परिवर्तित होता रहता है फिर भी 
पदक के सवध में सामाय नियम निर्षारित किए जा सकते हैं 
। आलोच्य बाल्ली म सामा य पदत्तम इस प्रकार है-पहले कर्ता, फिर कम 
एवं फिर जिया, गथा- /राम घरे जावो/ कहानी मे कभी-कभी त्रियापद 
का भो पहले प्रयोण हृए्त! है ५ ३ ए्लपए का प्रणोण सच से पूइ 


एवं पश्चात दानों ही स्थलों पर होता है, यथा चोखा शासन लाए 
ञाबा चाखा लाए ॥ 


अध्याय, निष्कर्ष एवं उपलब्धियों 


पिछले प्रध्यायो भे बोकामेरी का सर्वाद्वीण भाषातात्यिक अध्ययन 

प्रस्तुत किया गया है। भ्रध्ययन को उपस्नब्यियों के श्र घार पर तिम्ननिज्ित 
निष्कप प्रस्तुत किए जा सकते हैं-- 

4 मिम्नलिषित घ्वनिया वीहानेरी का निजी वैशिष्टय द्योतित बरतो 

है--/ भ, ए प्रा, व, द ड, & | अ- भाचाय पराशिति ने अकुहविसज 


भीयाना कणष्ठ -सूत्र मे भा को कठय कहा है । बीजानेरी में यह ध्वत्ति 
पूण॒त॒ कठय है) /भ| से यह ध्वनि जिप है | /ग्रा/ का उच्चारण बाली 
मे हिंदी की भानि ही प्रद्ध विपत हृूम्व मध्य है यथा-हिंदी भ्रभी बी 
प्रयार परतु /ग्र/ घ्वनि श्रछ& सतत परच हृस्व स्वर है | हिंदी दी 


ऐ, इ एवं वभी कमी श्र का उच्चारण बीकानेरी मे इसी ध्वनि में होता है, 
यथा-हि ऐसा थी अस्सो', हि बितना वी कत्तो हि. इतना बी 


क 
ब्रत्ता हिं० रक्षा रहपा | अपग्रनेजी शाब्व मे बात ये का मेयह छवि 
जे 


उच्चरित हांती है । इग़ ध्वनि का प्रयाग केवल शब्दारि मे ही हतता है । 
(० ग्रह अद्ध विवत श्रग्न क्ृम्त्र स्वर है। इसफ्ा उच्चारण प्र ग्रेजी शिव 
शैशा के पो (प+-ए) में की भाति हाता हैं दस ध्वनि का प्रयोग शबः 
के आदि मध्य एवं प्र (्य तीनो स्थानों पर होता है यथा- दण उेण कण 
सदर बन जाते आदि | |प्रा| यह अद्ध विवत हृम्व पन्च स्वर है । 
इसका उचारंशा शअ्रप्रेजी श्रान 00 वी भाति है यथा- पॉन, जाए भादि 
इसके भ्रतिरिक्त चेष धम्पूरा स्वर हि दी की ही गाति है । |ब/ /4/ /ड/ 

० ० ० 


का उच्चारण जमश वे द ले ड से मित्र है ( /|ड/ ईप्रनि बत्य है। 
इस छवि के बाली में मुक्के चार झब्द ही उपलब्ध हुए है । “मा, डर, 
डर, ड रा | जा क्रम मट्ट साढ लणतने को ध्वनि, व पेट क॑ बाचक 
हैं। [छ[ ध्वति उत्थिप्त है जो पाश्विक से इसका पाथवय धिद्ध बरती 
है | यथा काल (कल) काछ (शुप्यु) गाल (कपोल) गाऊ (गाली) । 

2 बीकानेरी भे रचा पदा वा तिमाण प्रातिपदिक अछ में 
लिग-वचन-पारव सबंध दर्गी विभकत प्रत्यवी वे याय से होता है | सता 


२२ ३) 


पदो के धीन रूप हैं मूल, विकारी एवं सबायन | मूल रूप बिना परस्गों के 
ही वाक्यो मे प्रयुक्त होते हैं । विकारी रूप परसग ग्र«ण करते हैं | सवोधन 
रूप भावावेश पुकारने भादि मे प्रयुक्त होते हैँ । बीकनेरी मे कुछ रूप 
कमक्ारक, प्रधिकरणं कारक मे बिना परसर्गो कौ सहायता क्े प्रयुक्त होते 
है, यपा-- /धरे जाऊ / घर को जाता हू, /परे कोयनो/ घर में मही है । 
ए हु सस्कत के कारफोय रूपा में भ्रवशिष्ट रूप हा स्वीकार किया जा सकता 
है एवं इनका प्रयोग भी भन्‍्ल्र है | बीकानेरी मे दो ध्िग, दो वचन है । परसगों 
से क्मकारक /ने /करण का वे प्रपादान/सू /सम्प्र /रे/मम्ब /रोरा री/ 
भ्रधि /मे, मोय ऊपर, पर/ सम्बा /हे, मो, भरे, रे/ है। 

बोकानेरी मे /हैं, प्हे/ उ पु /थरू ये/ म पु /ग्रा झा बा, 
बा/ सक्रेत वाचक, /शका/ सवध वा /क्ण/ श्र वा/ कोइ/ प्रति था 
/्राप/ भादर वे तिज वा एवं सब, सगक्क / सववाचक सवनाम है । 
सावतामिक रूपो की रचता प्रक्रिया उन सभा पदा के श्रनुरूप हो है, 
जिसके थे स्थानाप न है । 

4. विशेषण पदो में केवल शोकारा'त विशेषण ही पपने निर्माण 
के अनुरूप लि व बोधक विभवित प्रत्यय ग्रहण करते हैं | गैष विशे 
यरा पद अपने विशेष्य से सबथा श्रप्रभावित रहते हैं। 

5 बाकानरी में सस्कत को भाँति ही कत व तद्वित प्रत्यय पद विभक्ति 
प्रक्षिया मे सहायक होते हैं । युप प्रत्ययो द्वारा नाम पदों की एवं तिड 
अत्ययो द्वारा क्रियपदों की रचना होती है । 

6 बीकानेरी में क्रिवापद तिड़ एवं क्‍तू प्रध्ययो के योग से निमित 
होते हैं। तिड प्रत्ययों से कंवल वतमान, भविष्यत काल एवं प्राचाथक रूप 
ही सष्ट होते है एवं वाक्‍्या तगत सहायक जियाए भी ग्रहण करत हैं । 

बीकानेरी का अपना निजी शब्द कोश है जो इसे क्‍झपनां भगित्ियों 
से पृथक करता है । 

निष्क्पत यही कहा जा सकता है कि बीवामेरी थाली रचना एव 
विश्लेषण की दृष्टि से सस्कत याकरणा परपरा से श्रभावित हाते हुए भी 
निजी वशिष्यय रखती है। 


वोली का नमूना 
करकर री कोंणी 


एस मांजी थी ही । बेंरे एवं पेलवा न बेटों हा । वो एवं दिन खेत 
गयाडाँ हा । धरे श्रो गणा म छेजडो हा । छेजड़े रो ऊपर हाथी 
घडग्पो ) बऊ सासू ने केयो देखों' सासूजो खेजडो मायें उ”रो” चडस्याँ। 
सासू कया तएसें ता नाख दे | बढीनों ता एक दूसरा पॉलवान जावताँ 
हो । यो सुरर सोधियो के इये घररी लुगायों हाथी ने ऊदररा केर 
तणले सू होंसे जणो मनख ता घणा पेलवान होसी । मे पृछ्ियों 
कआाजी थारा बेटों फठे है' ॥ णणें यो कई म्हारों बेटा खेत मे 
गयोड़ों है । इते एक दूसरों पलवान फेर प्रायग्यो। भाषस में दोए दुश्ती 
लड़ने लाग्या । माजी बेदें रे भातों लेर जावती । थे कई घरती कुदगो 
क्यो लड्, म्हारो हथाल्यों ऊपर लडानी ॥ माजी भाता तो मायें ऊपर 
जे लियो प्रौर वे दोनो हथात्पो” ऊपर लडन लाग्य। | खेत छनों पांची तो 
' बेटों डेढ़ सो सोठण्पो चरावतो” । वे जाएशियों” भा भ्राज दोया” खने भनों 
मरावने लेइयाई | वा मायें रो वोधियोडी चटरा खोलर डेढ सौ सोंढण्याँ 
रो गोठरी उणायर दोडियाँ | इते! एक चोलख गोंढरी भपदो भारर उदाय 
लेगी । आगे राजा री राशी मार्धा धोमर सुक्रीवती थी | गोंठ बेंरी 
प्रो भें पडगी । वा नौडती साधु खमें गई के सासूजी भोंव में ऋरकर 
पर्गी । सापू कादण लाती तो डेढ सो मोठण्या रो दोछो भकछी सैन 
सॉदिण्यो तो दाडगी । एक सोढ बेंरें कवर पड ली । वें कई के एक तो हू 
पाक्ीस । वे क्‍्यर बने बोध ली । था भ्रकास मे चरनत जावती [ 
एक दन कवर चारी नस साथो चंडर गयो परा ॥वा' दस गज री खासदो 
तोडर लाया । मानें केयो 'याव बणाइस । मा केया भ्राघी त्तो खायले ॥ 
“यादव बणायर तरते ल्लाग्यार याव में पा णी भरीजण्य लाग्योॉर कवर दौडियाँ 


झोय सेंड करकर मसय देदती ए (थे यो"द में छाड ही | सा पाछी झापरे' 
टालं में गई परो ॥ 


एक बुढिया थी । उसके एक पहलवान पुत्र था। उम्र बुढ़िया के 
घर में एक दक्ष था | एक दिन उसका पुत्र खेत गया हुप्रा था। घर में 
जो वक्ष था उस पर हाथो जढ गया। पहलवान वी पत्नी ने कहा-सायूत्री 
वक्ष पर चूहा चढ़ गया है | साप्त ने कहा तिनके से उतार दो | उसी समय 
उस झोर से एक पहलवाद निकल रहा था। उन दोनो की बात सुनकर 
उसमे सोचा इम घर की स्जिया हाथी को चुदा कहक्तर तितके से फेंक रही 
है फिर पुरुष तो बहुत वीर होंगे । ऐसा सोचकर उसने कहा-माजी तेर८ 
पुत्र कहा है ? बुढिया ने कहा | मेरा पुत्र खेत गया हुमा है । उद्दी 
समय एफ भ्रौर पहलवान प्रा गया ॥ वे दोनो पहलवान झ्रापत में लडने लग 
गये । बुंढिया अपने पुत्र के खाना लेकर खेत जा रही थी ॥ उन दोतो को 
आपस में लड़ते देखकर बुढ़िया ने कहा जमीन पर क्यो लड रहे हो मेरी 
हथेलियो पर भा ज!्प्रो | वे दोनो उसको हथेलियों पर लडने लगे । बुढ़िया 
शलती गई । जब वह खेत पहुँची तो उसके प्रश्न ने दोनों पहलवानों को लड़ते 
देखा । उसने सोचा-- मा प्राज्ञ मुझे पिडवाने के लिए इन दो को लाई है। वह्‌ 
डेढ़ सौ ऊटनिया चरा रहा था । उसने प्रपने सिर पर बांघे हुए चहर को 
उतारा एवं उन डेट सौ ऊटनियो को उममें वाधकर भागने लगा। उसी समय 
एक घोल उप्त गठरों को पट कर ले गई । एक राजा की रानी प्रपना गीला 
घिर सुखा रही था | उसने ऊपर की भ्रार देखा तो वह ग़ठरी ग्रिरर उसकी 
प्राख मं गिर गई । वह चिल्लाती सासू के पाप्त गई | उसने कहां सासू जी 
आंख में किरकिर गिर गई | सासू निकालन लगी तो डेट क्री ऊटनिया निकली 
उनमें से एक राजा ने रव ला । वह ऊरनी प्राकाथ में चरने जाती थी । 
एक दिन राजा उसकी ग़देन पर चढ़कर प्राकाश में गया । वहा से 
वह एक दस गज की काउडा तोड कर लाया | उसने झउनी मासे कहां कि 
मैं इसकी नाव बताऊगा । मा ने कहां धाधी तो छालों झाधी की नाव 
"बना लो जब नाव बनी तो वह तरने गया एवं वहा नाव मे पानी 
झाने लगा । राजकुमार वहा से भागा एवं ऊटनी को कोसने लगा। 
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एवं घुढ़िया थी । उतने एक पहलकात बुत था । उप मुठ़ियां ने 
भर में (ढ़ दक्ष या । एरा दिन झा पृत्र छत गया हुमा या | धर में 
जो बूश था उध्त पर हाथी जढ़े गया। पहलवान बी पतनी ने कद्ठा-धापूदी 
यहा पर चूहा पढ़ गया है । सास ने बहा तिनने शे उतार दो | डी समय 
उप्त भोर हे एवं पहलवान निरल रहा था। उन दोनों शी बात सुदकर 
उसने धांचा “इम पर दी ह्थियां हापी को घहाजहूरर तिनो से फेर रही 
है किर पुष्प ता बढुत बोर होंगे । एपा झोचरर उसने कह्ा-माजों तेर/ 
पुत्र वहां है ?े शुढ़िया ने बहा । मेरा पत्र थेत गया हुप्ा है । उसी 
समय ए॥ प्रौर पद्तयानत भा गया। दे दोनों पहुखवात झापव में सड़ने सा 
सये । सुढ़िया धपने पुत्र के खाना सेरर सेत जा रही थी । उते दोनों को 
सापस में लड़ते देसकर बुढ़िया ने कहा जमीन पर बर्या लड़ रहे हो मेरो 
हयेलियों पर भा जागो | वे दोनो उध्तसी हयेलियो पर सड़ते लगे । बुढ़िया 
चलती गई । जब वह खेत पहुँची तो उसने पृत्र ने दोनों पहुलआानों को सडते 
देखा | उतने साघा++ मो भार मुझे पिल्वाने व लिए इन दो को साई है । बह 
हेड त्यो ऊटॉनिया धरा रहा या । उसने धरने सिर पर बांधे हुए हर रा 
उतारा एवं उन डेढ़ मो ऊटनियों को उमयें बापकर भावते लगा। उसी समय 
एवं घीस उस गठरी को फ्रपट्ट कर से गई । एक राजा वी रानी भवता गीला 
सिर सुखा रहो था । उसने ऊपर की पार देखा तो बह गठरी गिरकर उत्तकी 
भ्रोव में गिर गई । वहू चिल्लातों सासू थे! पास गई । उतने कहां साय जी 
भाप में किरकिर गिर गई । साथू निर्ासने लगी तो डेढ़ मों ऊदनिया निडसी 
उनमे से एव राजा ने रब ला । यह ऊठनो प्रावाश में बरने जातो थी । 
एक दित राश उसकी गठन पर घटगर पभाषाश में गश । वहा से 
बह एक दस गज की क्‍ांड/ तोडकर खाया | उपये भाती मासे वहां कि 
में इसपी नाव बवाऊया । खा ने कहा आ्राधी तो छालो ध्राधी को नाव 
धबना लो जब नाव बनी तो वह तेरते गया एवं बहा गाव में पातों 
औआसे लगा । राजकुमार वहा सर भागा एवं ऊटवी को कोसने लगा। 
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बाण कैवाश्षकर, प्रगकतत माकाले बोचो ए्‌ः 
।मः 
रमेश, बुअ मापा फास्ज्ीर ष्य्यः 
7० भोला मापा क्फिन 
ज् ह्लि भाषा 
डा० मोवाशकर व्यात् प्रत्तत्त क+ पा 
फाल्रीफ प्रष्यप्त 
270 फदमान राक्त हिल आप प्रीर विज्तपक्त 
डा० हर गहते हद भाव उद्मक रुप प्र 
किज़िक 
० पिरनामाहिह हद माफ हफ प्रौर विक्का 
श् हि 8 तरमक पत्चक्तो 
विकनाय हि भा विक्ा। 
शा० वामबरहह्‌ हि विकाक् भ्रश्ञक 
योगा: 
है) राबात महेश) जत्पानी) भाषा और साय 
काराम पाल राजत्यानी) कक्ष 
ड० (स्पोत्तम रि राजत्याती गाव क) र्परेक्ा 
डा० एक प्रो पेश्चीकेत परानी राणह्पानी 
भीताराम सात मारवाड़ी ब्याः 
डा० मोवीबात- मेवारिया राजस्थानी भाषा और हिल 
ग्रोवर सावत राजस्थानी (४ 
नरोचप्रदाक राजस्था: रखा 
० %हैयालाक हाडीवा लेक) चाहिये 
० गोरीशकर हीराचढ भा चीकानेर राण्य तिक्षकष 
ले टाह राजस्थान कं इतिहाब 
पोरीबकर प्राचाय बेर एक परिचय 


